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बा५-- 
जिमचाली पिन्दर्स 
बनपुर 


दो शब्द 


प्रस्तुत पद्यातली फे रचयिता स्वनामधन्य पूज्य आचाये श्री 
रत्नपन्द्रजी म० हैं । आप या जन्म वि० स० १८३४ बें० खुद पचमी 
को जयपुर राज्यान्तर्गत कुड नामक एक छ टे से गाव में हुआ था । 
आप के पिता का शुभ नाम लालचन्द्रजी तथा माता का नाम द्दीरादेवी 
या। आप चढ़ज़ात्या गोन्रीय श्रावरगी थे। आपकी शरीर रचना 
सुन्दर और आकर्षक थी, जिससे पारिवारिक जनों एवं कुटम्त्रियों 


को घढ़ा ही गीरष था। यही कारण था कि आपका नाम रत्नचन्द्र 
रक्‍्खा गया । 


जब आप कुछ बडे हुए तो नागोर निव्रासी सेठ भगारामजी 
बड़जात्या पुत्र न होने के कारण आपको दत्तक के रूप से अपने 
य्रद्य ले आए ओर बड़े लाड़ प्यार से रखने लगे । 


कालकी गति विचित्र है-यह लाड़ प्यार कुछ अधिक दिनों तक 
भी नहीं चल पाया कि एक दिन अकरमात्‌ आपके पिता गगारामजी 
का देद्दावसान हो गया। रत्नचन्द्रजी की उस समय अवस्था बहुत 
छोटी थी ओर चे प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए भर्ती हुए थे। 
किन्तु पढ़ने के बजाय खेल कूद में ही मसल अधिक लगता था। 

उस समय नागोर में पू० श्री गुमानचन्द्रजी स० सा> विराजमान 


थे।समय २ पर भाप सन्त सेवा में भी आया जाया करते और 
अबस्था के अनुकूल धममकार्यों में रसलेते थे । एकरात में श्राप सन्त __ 


| (स ) 


सेवा में गए अर प्रतिक्रमस्थ क॑ बाव्‌ किसी ने--“इरिया ने रग 
भरिमा हो क्षीक्षा जिन निरखू नेण खू । मार दिल बसीया जित 
दोस” सह स्तबन पढ़ा। इसको आपने एकत्रार सुनकर दुषारा 
छुस्बर में माया | भापक्य स्तर इतना मीठा और छुमाबना था कि म० 
साइब ते भाप परिचय पूछा। आपने अपना परिचय ओर 
लाम बताबा हुरुमह्वाराद्ध न कह्टा कि पुम्दारे ओसे साधु भने तो 
जिन शासन की बड़ी प्रमाषता कर सकते हैं। यह घुन$र झाप 
मोशे कि महापुरुषों का बहा भाशीयांद द हो मैं साध अषरस 
बनू गा। 
झापको यह झभछी तरद मादूम था कि साधुता ध्दण दी भाझा 

साठामी नहीं दे सकती, क्‍योंकि ढनके तिर-+॑ताम दोने के कारण शी 
आप यहां दत्तक झाए थे और आपसे इनकी बडी २ ध्याशाए भी; 
जो किसी माता को अपने पुत्र से हो सकती है । करत भझापने 
अपने चाचा माधूरामजी से पूछा कि आपकी झाक्ा द्वो तो मैं 
आाताये भी गुमानचम्द्रशी म के पास संयम प्रदया करू ! पट 
सुनकर माजूरामस्रों ने कह्ा सबम साधना काई आसान कम 

सही है। बडे २ दिककशतले भी ”सडी आराधमा में सिहर ढठते हैं । 

तुम्हारी दया अवस्था शोर ध्यशस्था है कि तुम इसे पा छोगे। 

इस पर आझापने कद! कि आप आया दें तो सैं इस काये में ऋद्शय 

सफलता प्राण करू गा ऐसा मेरा विश्यस है| झ्रापके रृढ़ निरचय 

आर साइस भो देखकर नामृगमजी ने आज्ञा प्रदात करदी। उस 

का पूरा सहयोग रह्दा । इस्होंने कद्ा पीछे का मैं सिपट छू गा । 


( ग) 


चाचाजी की उत्माहवर्धक वात सुनकर आपका मन सयूर 
ताच उठा। श्राप श्रपने सकलप को पू्ठो करने चल दिये । जाधपुर 
फे पास मडोर मे जो कभी सारवाड़ की राजधानों का स्थान था 
मुनि श्री लक्ष्मीचन्द्रजी स० के पास वि? स० १८४८ वेसाख 
शु० पचम्ती को नागादरी के स्थान पर आपने श्रमण दीक्षा महय 
करली । दीछ्ा के समय आपकी अमग्रस्था मात्र चौदद्द वर्ष की 
थी | ऐसी छोटी आयु में जो खेल कूद की आयु दोती हे, आपने 
सबसे मु द् सोड कर योग का कठिनतस जीवन घारण कर लिया। 
यह पराकाष्ठा का साहस ओर अनुपम्त स्थाग का अनूठा उदा- 
दरण है । 

आपकी बुद्धि बढ़ी प्रखर थी। किसी भी विषय का अभ्यास 
आपके लिए सरल 'ओऔर सहज था। बहुत थोड़े समय में ही 
आपने साधु जीधन के विधि व्रिधान फा ज्ञान प्रप्त कर लिया । 


दीक्षा मह्ृण करने के पश्चान सडोर से विहार कर आप 
जोधपुर पहुँचे, जहाँ पू० श्री दुर्गादामजी म० कुछ बर्षों से स्थिरवास 
घिरजमान थे । परमस्थबिर मुन्ति श्री दुर्गादासजी म० ने मुनि श्री 
लक्ष्मीचन्दजी स० के साथ आपको सेवाड मालवा की ओर ब्रिहार 
की शआज्ञा प्रदान की, तदनुसार शुरु मद्दाराज़ की सम्मति पाकर 
सब सर्तों ने सोज्तत ह्लोफर मेवाड की ओर विद्दार किया 
ओर वि० स० १८४६ का चातुर्मास आपने भीलबाड़ा ( मेवाड़ ) 


में किया। पद्दा पर आपने भगवान नेमनाथस्वामी की स्तुति 
रचना की । 


(घ) 


आपको बचपन से काम्य कआा ब्य शोक या डो आपके शोबम 
में क्रमशः बढ़ता दी गया। इस पहशाबश्री के अतिरिष्य सी झापने 
कई छोटे मोटे चरित्र क्यो । यो संख्या मे १३ से अषिक हैं। 
बि० स० परे में अप्रश्य शु० १३ करे आप आचाये पद पर 
झासीन हुए भोर ब? स० १६०२ स्येष्ट शुक््रा चतुर्दशी 
को स्लोधपुर नगर में आपका स्वगंबात हुआ | रूपुषय में दीक्षित 
होकर मी भापने शैसपमम की बड़ा प्रमातता की एम॑ एक महान 
प्रमावशाज्ली कराये हुए। बस्तुन रस्‍न और चअम्द्र की तरह 
आपका रत्नचम्द्र नाम सदा सार्थक भोर झनमाश्ष रहेगा । 


आपके पहें छ्रे तीन सातगें में बांटा गया है-स्तुति ओऔपडेशिक 
और घमे कथा | रतुति प्रकरश में अबसर्पीस्मी काश में शोसे 
दाये हीथेकर बेसे मगद्ान ऋपमशेबजों, प्मेनायती शाम्विनाथ 
जी नेमनाबली पारसलाबथडी, भड्ाबीरस्रासीशों ला महाजिदेह 
में बिचरया करने बाल्ले बर्तमाम तीर्थेढर सीमघरस्तामीज्ी आदि 
के स्तुति पद हैं। इसमें नेमीनाथती और पारसमनापजों के पद 
विशेष सबया में हैं । 

झांत्र बिभोर या तम्मब होकर संगषान छा गुणगास करता 
यह बाभिकमजित या गुणस्तुति है । इस स्तुति के हारा 
भक्‍्त अपसी झ्षपुता को समनीय की महत्ता दिशेपता भौर 
झवतिशयता के सम्मुख सक्रोच मार्तरों से समर्पेस्त कर कल 
इस्प वन खाता द। सायविह् सकव अपमी पदास्त भक्ति 
झोए निर्मेज्भदा से इस बिराट बचिएस्वन और दम् घुड़ 


आर, 


भुकत के प्रति अपना तादात्म्य या स्नेद्दानुबन्ध भगठ करते 
हुए विराटता की कामना करता है । जेसे बिन्दु सरित्‌ प्रवाह 
के द्वारा सिन्‍्घु में मिलकर सिन्धुल्र का पद पालेती है बेसे 
भवत भी अपनी निशछल भक्ति रूप रतुति से भगवान बन जाता 
है | जन्र लोक्क स्तुति भी फलदायक होती हे तथ अलीकिफ स्तुति 
की तो बात ही क्या? स्थुति द्वारा भगण्त सान्निध्य लोह फा पारख- 
मणि के स्पशे तुल्य है। इस प्रकार स्तुति प्रकरण में आपने 
शुणातीत के श्रलीक्कि गुणों का मधुर गायन प्रस्तुत किया हे जो 
हृदयाकपक ओर सघुरता से आत प्रात है। 


दूसरा ओऔपदेशिक भाग है । इससे आपने उपदेशों के द्वारा 
पुर्य पाप और आत्मा परसात्मा तथा बन्ध मोक्षादि भादों का 
सुन्दर चित्रण किया है। साधु सघ की आचारशुद्धि के लिए भी, 
आपने प्रवल प्ररणा की है । विस प्रकार शुभ फर्म का परिणाम 
शुभ ओर अशुभ का श्रशुभ होता है तथा फपायादि सेवन से 
आत्मा दी ज्योति मद पढती ओर त्याग से ज्योति प्रज्वलित होती 
है आदि भाधों का प्रदशेन बड़े ही सुन्दर ढग से किया है। आचार- 
निष्ठ साधक के उपदेश का प्रभाव सन पर गददरा असर दालता है 
वर्योफि घष् एक अनुभूत सत्य ओर शिवरूप होता है । यही फारण 
है कि आपके ओऔपदेशिक पद अर्जुन के तीर की तरह मन पर 
गहरे असग डालने पाल हैं । गहन से गद्दन विष्यों फो भी आप 
अपने उपदेश के द्वारा सरलता से हृद्यगम फराने में सफत्न सिद्ध 
हुए हैं बरतुत आपनो पैनी हॉष्ट और सदूभावना सराहनीय है। 


( घर) 


धीसरा धर्मेक्या ब्रिभाग-जीग्र क्रो आइश ओर दवाम्व 
बनाने बी पप्रएमक कथाएं दँ। एऊ हो यांद्ी कयाए रोचक 
होती दे ओर अगर बह पद्म में दवा ता फिर कया कश्णा ? इस 
डिमाग में भी आपने छलोऊहित एवं झ्माश्मशित के लिए ऐसे २ 
रोचक कबाओं छा चित्रण किया है जो एक से एक बदकर झारम 
ढ्पाण में सद्दायक छिस हैं । 
इस शरद थह्द पद्मावक्षी आपकी साधु साबनां का यह द्रिरस्न 
पिटक हद जा पद्म प्रदो पाठकों क ब्विए. परम इपभोगी सिद्ध दोगा | 
विशेष इस की समीक्षा टो पाठक का अम्तऋरस दी करैगा किस्तु 
इतना सुमे कइने में दुरू सका ब नहीं कि यह पच्यवल्ती इस साधु 
टूदम की बारी था माबता है. खिसर्ा एरेश्प सवा कीडदिताय 
ही पहा है! झत पन्‍ई सुमुझ्ठु वनों के क्षिए ट्विताबइ भर क्षाभदापक 
छिद्ध शागी इसमें कद्ध संशय महीं । 
पॉदुलिपि-जैन स्थुत, श्राषक निस्य सियम प्रामादिक 
पंगह्ष प्रार्यता झादि पुस्तक में भाक्ार्थ श्री सस्नअम्द्रही म« के 
हुआ स्तुति रूप आध्दार्मिक ११ प्रकाशित हुए हैं सिनको सक्तत 
क्षोग सामास्रिक थ निस्यनियम के समय मत रस से तिमोर 
इोकर पहत हुए देखे जाते ईं--डसझेे देखरर मममें संब्श्प 
वैदा दुआ कि झादय जी के सभी पहों को पक साथ संकक्षत कर 
प्रकार में क्षाया जाय तो पाठकों को पढ़ने के किए सुक्षम दो 
क्लापपा | वि. छ० २ १३ का चातुर्मांस सीनासर गंगासर में समाप्त 
दर जब फाल्गुय बदो में रपाषयन्नी प्रणेशीलाजमडी म०्तघा 


( छ ) 


उपाध्याय श्री हस्तिमलजी म० सा० आदि अजमेर में विराजते थे 
तब स्थविर मुनि श्री अमरचन्दजी म० फे साथ अजमेर जाने का 
अवसर मिला । उस समय घहोँ पर विराजमान स्वर्गीय महासतीजी 
श्री छोगाजी म० की सुशिष्या श्री केवलकु वरजी तथा छुदरकु बरजी 
से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि आचाये श्री के रचित सब ही 
स्तवनों का संग्रह उनके पास विद्यमान है । वि० स० २६१४ के 
अजमेर चातुर्मास के समय इसकी पाण्डु लिपि कराने का विचार 
छुआ । इसी विचार को काये रूप मे परिणत करने के लिए स्थानीय 
जीत ज्योति' के सपादक श्री जीतमलजी चौपडा को फहा गया 
उन्होंने भ्रतिदिन एक घटा अवकाश देकर तदनुसार लगभग 
३ मद्दीने में इस सम्रह को तीन विभागों (१) स्तुति विभाग 
(२) ओपदेशिक विभाग एवं (३) चरित्र विभाग--लिखकर 
तैयार किया। 

प्रतियों फा परिचय -- 

(१) आचाये श्री के पदों की एक प्रति ( उपाध्याय श्री हस्ती- 
भल्त जी म० के पास द्वे जिसमें ६० स्तवनों का सुन्दर सम्रह उप- 
लब्ध है । पत्र सख्या १८-स्वयं अआचाये श्री रतल चन्द जी म० 
की हस्त लिखित प्रति भी है तथा इनके अतिरिक्त आचार 
छतीसी उपदेश छती घी आदि ४ छतीसींया है प्रति आ्राय. शुद्ध 
है-- लेखक का नाम निर्देश नहीं हैं । 

( २) दूसरी प्रति मह्मसती जी की--पत्र सख्या १६----स्तवन 


सख्या ११४--इसमें दो पद अपूर हैँ । लेखक का निर्देश नहीं है 
स० १६६२ का चैत्र शु० थिरवार को सम्पूर्ण । 


(ञ्) 


पि$ स॑० २४१६ के चातुमाम में जयपुर क्षात मरने पर शापघ्त्र 
मरडहार का निरीएण करतें हुए भागायभी के कुद्द नपीन पद भी 
प्राण हुये जैसे-गीतम स्थामीजी का राम शो स्तुति बिम्पग मे 
औओड दीया गण इ । आयाय श्री गुमनयन्द्रदी म की जीवमी 
दमा पूम्प दुग दासठी मे पी औबती-पधिसझो घरिधर गरिमाग 
में शोड़ दिम्य गया हू 


साथ में परिशिप्ट विमाग भी ओड़ा गया हू जिसमें अआचाय 
ओी के सम्पस्ध में रचित अस्प पद ओ भिसन मिस्त समय पर 
मिम्न मिन्‍न कवियों के द्वारा भद्वांजलि रूप सम अभय प्ररोसा रूप 
म॑ लिप गर इ-पाटकों क पटनार्म जो” गए हैं | इनमें मुख ह 
आचाम नी हमीरमसडो म? मशासतीजी भी मंगठुस्ाजी भरी 
सगनाजी ४ सभुलाजष संबक भारि क है. । 
आधार भरी के जीयन की विशप वात पय उस्लख करना मो 
होप रद गया है पद निस्न प्रकार ६ - 
आखावेशी न वि सं० १८३२८ में कीसा भ्इण की। 'भीर 
हीकित दोषर पहल शी बप॑ १८४३ मे आपने बफ़्य रघना प्रारस्भ 
बर दी। भापके हारा रजित बिराक्त सप्रह में शी नमीरबर विन 
स्युवि! पद भिक्षाडा 'पौमारा वि० १८४४६ मे रच आते का उस्स्तेम्ब 
है ( पेसिए पद संस्य ४७ ) ११-६० । 
मदाराज क्ू क अनक पद इिन्वी सादइत्यम के सत्र कप्रि 
कबीरदास व सूरइास सद्शा छोटे ढक्िस्पु मानस को दिखा 
देने बाज़े हैं. आपकी रचतायें शंतस्पानी ( छूडाडी-मारशाही 


( मे) 


मिश्रित ) भागा का उत्कृष्ट नमूना है | साथु की अथपा निष्पही 
त्यागीजन की भागया में जो स्पष्ट बादिता होनी चाहिए वही आपकी 
रचनाओं में वर्तमान है। आप जिंस प्रकार वेश से साधु थे 
विचारों के अक्कड एव स्पप्टवादी थे-जो साधु की भाषा मे होना 
अनुपयुकत नहीं | साथु को ससारी जीवा से, उनके विशेषणों से 
लगाव भी नहीं होता चाहिए । कह सकते हें जिस तरह हिन्दी 
साहित्य में सत कवीरटास ने अपनी साधुवकडी एवं अकखड 
भाषा में ससारी प्राणियों को अपनी अमूल्य निधि भेट की हे 
इसी प्रकार आचायेश्री ने भी साधु जीवन, सयमित जीवन को 
श्रीजिनसाग पर सीधे सच्चे रूप मे चडने को चेलेज (0॥9)|९72०) 
दिया है । आप आधचाये शुमानचन्द्रजी म> के शिष्य थे । इसलिए 
आप प्राय प्रत्येक पद मे गुरुदेव के पुनीव नाम का सस्मरण 
करते हू साथ में बहुत से पर्दों मे सवत ओर रचना स्थानों का 
भी उल्लेख किया हे । 

आप पिशेप समय गुरुदेव वी सेवा में रहे । शुरुदेव का स्वग- 
वास होने के पश्चात्‌ पूज्य दुर्गाठासजी म० की सेवा मे रहे। 
आर सम्प्रदय की व्यवस्था करते रहे | पू० दुर्गादासजी म० के 


स्वगेबास के पश्चात्‌ चतुर्विध सघ ने आपको आचाये पदारूढ़ 
किया | 


लाल मघन, जयपुर लक्ष्मीचन्द्र 
हे लक 
श्री पार्श्वनाथ-जयन्ति हे 
स॒० २०१६ सन 


प्रकाशकीय 


औ रस्नचन्द्र पद सुक्ततकी ( झाचाये भी रप्नचम्दरजी म० के 
पद्यों का संधह) पाठकों दर सेवा में रखते हुवे अति इपे हो रहा दे। 
पुरतक का प्रकशनश्े गत भाठुर्मास में ही प्रारंस कर बिबा गया 
था भोर पुस्तक पूर्स रुप से घुद्ध प्रश्नशित दो इस वात का प्गान 
रखने के करण कस्ये घिमी गति से 'क्क्षता रहा फिर भी पुस्तक 
में काफ़ी भशुद्धियां रह गई है। जिसका शुद्धि-पत्र अलगसे विजा 
गया हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में पूलिय्य निवासी भी भीकमचश्द्जी 
गस्पेसदासजी चीपरी हारा २००) भर सुगतचम्दबी भ्रीमीमारू 
मद्रास निषासी दारा १०१) भी भमरचस्दुजी सबरताक्तत्जी मेष 
बालो द्वारा २०) एवं एक गुपदामीजी जयपुर द्वारा २००) कुस 
रूपया 2५१) सद्टायताथ प्राप्त हुऐ | एतदर्थ सश्टापता दाताकों 
को घन्पभाद । 


लिदेदक 
रूमपुर संत्री की ओर से-- 
मंवर लाश बोमरा 
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८ 
पएद्ाक्ुकऋर्काएका 

स्तुति विभाग:-- 
क्रम स० टेर पद पृ०८ स० 
. १ जीच रे, तू जाप जपो नवकार १-२ 
२ जाण्यो थारो भाव प्रभु जी २-३ 
३ अब मोरी सहाय करो जिनराज ञ्‌ 
४ निठुर थयो साहिब सॉवरियो छे 
४ नेमीश्वर मुझ अज सुणी जे 'ध्‌ 


६ आत ऊठ श्री शाति जिनन्द को सुमिरन कीजे घड़ी २ ४-६ 
७ तू धन, तूं धन, तूँ. धन, तू धन, शाति जिनेश्वर स्वामी ६-७ 


८ घाणी थारी बीरजी, मीठी म्हाने लागे हो ७ 
६ म्हाने अमिय समाणी लागे रे जीव, श्री जिनवाणी घर 
१० एक आस भली जिनवर की £. 
१९ इम किम छोड़ चले मोय, जादब दीन दयाल १८-१६ 
१२ सतगशुरु मत भूलो एक घड़ी । ११ 
१३ आज नेण भर गुरु मुख निरख्यो * * १५-१३ 
१४ वासानन्दन पाश्ठो जिनन्दजी, सेवे थाने सुर नर बन्द १३-१७ 
१५ सुखकारी जी थापर वारीजी साधरियां सायब | १४-१५ 
१६ बारी दो सतगुरु की वाणी '* * १५-१६ 
१७ चन्दा प्रभु मो मन भावे रे । १७-१८ 


झा] ओर रस्नचम्द्र पद मुक्ताबल्ली 





१८ जिनेशवर यन्विये जी पोदद उगंते सर १८-१४ 
१६ म्ुक्वानी मर बंदो भी महाबीर ने जिनराज १४-२१ 
२० मबब्ीबां हल बग्रो मगवस्त ने श्र-१३ 
२१ हो सुज़फकारी शो जितजी घन भन चेत्र विगेह.. रेछ-नश 
२२ मोने एक पार्र्ष को आधार २४-२६ 


९३ सांबक्षियो साहिब सुखिदादक सुणझो अर्ज इमारी १६-२७ 
२४ सांबद्षियो साशिब द मेरो मैं चकर प्रमु तरो श्ज्न्श्८ 


२४ प्रभुजी थारी चाररी रे । शएए-२६ 
२६ प्रभुगी बीनएयाक्ष सेबक शरण आायो २६-३० 
२७ रन रह्दो रे सांबक्षिया साइिय ३०-३१ 
ए्८ बीए छुझों ३१-३२ 
२६ रि नएड सदा द्वी वंदिए ३३-३५ 
३० श्री सीम॑घर सुझ अलगेसर ३४-१६ 
३१ बासी सतगुरु की सुणो झुणों शो समिक मन क्षाप ३६-शे८ 
३२ जिनराजजी महिमा अति घणी ३०-१६ 
३३ मिशया गुरु क्वान तशा व्रिश ६४-४० 
३४ मन सतगुरु सीख कट्टा मूल पक 
॥४ गुरु सम बृस्स जग में उपचयरी श्र 
३६ स्द्वाने रुका शाग छे की शुरु दपवेश भर 
॥५ सावक्षिया सूरत बारी प्रमु मो मन कागे प्यरी.. ४३-४४ 
बए सिमपर जस्मियो शलसा श४-४१ 


३३ बामा दे जी थ नस्द घर 
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४० शान्ति जिनेश्वर सोलवा 
४१ थी सौमंधर जिनदेव प्रभु म्हारो 
दरसण देखण हिपड़ो उमगेजी 
४२ साहिब साभलो हो प्रभुजी 
४३ म्हारो मन लाग्यो धमे जिनट सु रे 
४४ श्री युगमन्दिर साहिब फेरो 
४४ मनडो उमायो द्रसण डेखत्रा 
४६ पश्ञु म्हारी विनतढी अपधारके 
दरसण दीजिये ए राज 
४७ नेमिश्वर जिन तारो दो 
४८ नेस नगीनो रे, तोरण थी रथ फर सयस लीतो रे 
४६ सुख कारी हो जिनजी महर क्री ने दरशन दीजिये 
४० श्री सिद्धाथनन्द जिनेसर जगपति हो लाल 


ओपदेशिक विभाग 
क्रम संख्या टेर स्तवन 
१ शभ्ररजी सुणो एक हमारी, बिनवें सुमता नारी 
२ मत ताको नार वबिराणी 
३ चचल छेल छबीला मंवरा, पर घर गमन न 
दीजेरे 
४. कमे तणी गत न्यारी, प्रभुजी 
५४ जीवड़ला यों ही जनम गमायो 


[इ 





ध८ 


४६-४० 
#४०-शने 
४२-५४) 
४४-४६ 
६-४७ 


#८-४६ 
४६-६२ 
६२-६४ 
६४-६६ 
६६-६७ 


पृष्ठ संख्या 


६६ 


छ+-७ऊर 


७२-3२ 
७२-७३ 


५8 


३३ 


म्ड 
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अग॒त में बड़ो समझ को अ टो 
मेष पर यू घी जनम गमायो 
कठीन सगन की पी९ रे 

फिग्द सोरी छोई करे रे 


मत कोई करियो प्रीद इतर के फन्‍द पढ़ेशा 


क्र 
फई 
जड़ 
फज-ज८ 
फफ 


तू क्यों डूडे बन बत में तेश माय वसे नैनन में. ७४ 


नम जिनखा भोन बिम अपराधे छोड़ी जी 


घर स्थग दिग्य सब क्या डरना 

बाय प्रमुडी हो रूम गठ जाय न जाणी 
धारे जीया मूछ घणी रे 

रसला बिगर दिषारी मत बोक्ष 

विपया वश जस्म गयो रे 

पिनबे सुमता नारी घर आाषोनी प्यास 
कर्म तणी गतप स्पप्ती कोई पार न पाये 
मानय को भव पाये मत आम रे निरासा 
समता रस वा प्याज्ञा पीष सोई जाणे 
ओछो जनम जीरणो घोड़ो सेबद मन में 
डरिय रे 

कर गुवरान गरीबी सु मंगरूरी किस पर 
बरता दे 

जग जंजाश् सपन बी मामा इस पर बया 
गरभाणा रे 


ष्प्क 
घर 
९-८ 
परई- ८४ 


४8 24 (६ 


६०-६१ 


१-६२ 


3३-६४ 


३० 
3९ 
शेर 
3३ 
४ 
524 


३६ 


३७ 


3८' 


ड्६ 


४९ 
श्र 
४३ 
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थांरी फूल सी देह पलक में पलटे, ६४-६४ 
इणु काल रो भरोसो भाई रे को नहीं ६४-६७ 
कथलो मांड्यो रे, साधुजी करे बखाण ६७--१०० 


सुक्ृत करले रे मृजी, थारी पड़ी रदहेला पूजी १००-१०२ 
नगरी खुब वणी ले जी जिणरा सिद्ध 


धरणी छे जी १०२-१०४ 
सगत खबर मिली छे रे १०४-१८०६ 
निर्मल शुद्ध समकित जिण पाई १०७-१०६ 
चेत चेत रे चेत चतुर नर मिनख जमारो पाय रे१०६-१११ 
जगत सहु सपते की माया रे ११२ 


गाफिल केम सुसाफिर,(ठग लागा तेरी लार ११३ 
त्याग नहीं पार की नारो, ते श्रावक किम 


उतरे पारो ११४-११६ 
खब घर आवोजी * * * म्हारा मन गमता 

महाराज ११७-११८ 
तू किए रो कुण थारो रे चेतनिया ११६ 
जोवनिया की सोजा फोजा जाय नगारा देती रे १२० 
उलटी चाल चल्‍्यो रे जीत्रडला १२९ 
निन्‍्दा न करिये रे चेतन पारकी १२२ 
ससम नर साधु किन के मिन्त १२३ 
बुढापो बेरी आबियो हो १२७ 


सीख शुद्ध मानो रे संतगुरु की _ १२४-१२६ 


| 


श्र 


भी रस्‍्नयम्द्र पद सुक्ताअल्ली 
काया पिंह प्यघ्ो राज कायो ११० 
ओ हो गड बाफ़ो राज बाफो श्द्र 


आटो कर्मा को राज आंटो गाहों ग्रे पड़ियो.. रैश्२ 
कूदे भांग पड़ी रे संतों भाइ कूब मांग पड़ी रे. ११३ 





चरित्र पिमाग 

टर पद पृ० सं 
भस्ना में बारी शो भांरी देह तसी छिव मिरश रै३ेश 
पन्दू नित गजसुकुमाज्ञ मुनीस १३६ 
गुनियर धमर्स्प रिल पं: १३४-१३६ 
माटी जग में मोइनी १३१६-१४१ 
घन धम मन सती चम्द्नबाशा शह४१-०१४१ 
शुद्ध पौषध प्रतिमा पासिए शो २४४-१४६ 
घम घन आधक पुश्य प्रसापिक विजय सेठ न 
सेटानी १४३-१४८ 


धर्म भारयाधिय रे अरणक भाएद मम इश्ज्जशर 
पुम पर बारी हूँ, बारी ली बार इयारी २१-१२३ 
घुस छुण झुन्दरु रे” म्द्वारी अबल्ता नी 

अरबास १४३-१४४ 
रद्ारा क्वानी गुरु नी बासौ दो अमृत सारसीजी १४१-१४७ 
तुम पर बारी क्री वीरजी बलायी दो ई४७-१श८ 


ऋपमदत्त ने देबानइा सार रब पर रे बेसी 
में बंदन सचरया १४४-१६२ 


श्री रतन चन्द पद मुक्तावल्ी [ए 








१७ वीर अख़ाणयों हो श्रावक एहयोरे श्र 
१५ पृज्य गुमानचन्दजी महाराज १६३ 
१६ पृज्य दुर्गादासजी महाराज 'स गुण १६८-१७० 
१७ श 7 १७०-१७२ 
परिशिष्ट 
१ रतनमुनि महारे सन बसे 
(पूृ० हमीरसलदी म० ) १७४-१७६ , 
२ रतनसुनि री वाणी रे माने लागे प्यारी हे 
( पृ० हमोरमत्तजी म० ) १७६ 
३ रतनचद मुनि दीपता म्हारा सारे बंछित 
काज जी ( मु० दौलतरासदजी स> ) १७७-१७८ 
४ सतगुरु उपगारी ए, पृज्य रतनमुनि श्रैन 
(सतीजी श्री प्रगतुलाजी मगनां जी ) १७८-१७६ 
५ धनदिहाड़ो ने सुभरी घडी, ( सतीजी श्री 
सगतुलाजी ) १६०-९१८९१ 
६. सूखा तोय नेक लाज नहीं आह रे (ले सिंसुनाथ) १८९ 
७. शुभ गति शरण तिहारो १८२ 
८. फब कर हो मन मेरो, ऐसो ध १्छ२ 
६ रहो सन रतन मुनी के पास ».. *ै८पर-८३ 
१० सतगुरु कब आते खुनरी हू श्ण३े 
१९ बारी हो रतनेस पूज, चैण सुखकारी » रै८घ३-१८४ 


१२ रतन मुनि हे जू गुणधारी 


हे ५ नछ 


््‌ 


भी रत्नपन्‍्द्र पद मुक्ताबसी 


शुद्धि पत्र 


पर सेस्पा पंक्ति संख्या भशद चुद 
२ 


१ ण्ड्र्ज एट्टिज 
१ हि ब्स्ु बच्ूँ 
१ १३ 
४ १९ सी क्या के ध्मर्य में 
प्रयुक्त हुआ ई! 
श १३ एर-समोरस प्रस-मोरस 
््‌ १ ड्ज्तर क्त्तर 
३२ पु खसपत संपद 
१७ १० दूसरे पद “अवर' के साम प्ले जोड़कर पढ़ 
११ सजन संख्य ( १२) कै बूसरी पर घट 
श्र श्र पाम्पा पास्या 
श्र अंतिम अम्नत अनम्ते 
श्र मित्बा मिथ्या 
१६ ११ इृचारिया दपारिणय 
१७ ७ हीरे श्मे 
श्‌७ १० गयणा भणा 


रद १ गणो पणो 


श्री रस्नचन्द्र पद मुक्तावली | आए 
श्र र्‌ १८४० में. अठारा पचास में, 
१६ १ समग्रहाजी ने सम्रह्माजी 
१६ ६ सुमेहरणी सि मेहणी ८ 
१६ ६ तुम त्तू ४ 
श्र श्र सममेद्टो समझे हो आप 
२४ १० मिथ्थात मिथ्यात .' 
२9 श्र उच्छाह्‌ उच्छहद हो . 
श्६्‌ ६ पारसनाथा पारसनाथ 
२७ श्र त्तरी तारी 
घ्छ ४ सहस्त्र सहस्र 
२७ श्र्‌ आप आण , 
श्छ श्र दवीजिरे दीजिये 
३१ ११ अपना आपना 
श्र के पणु तो पण 
घर २ , घर धर 
३५ ७ आख डाली आंखडली 
यश ७ “ तुभ तुम ३ 
३६ ले भतत, प्रात प्रातप्रात . 
३६ घर कपिलपुर कंपिलपुर ३ : 
श्प अतिम सत्य स््त्यु हु 
दर ड््‌ य्या य्द्या श 
४३१ ५४ चात्रो चावी 





हप भी रस्लचम्द पद मुक्तताभक्षी 





शेर 7 नर देख देख 

श्र वि ७ सिख्यव मिष्णद 
श्र है जियमता विधमता 
श्र | असियया धझतिे मया 
है६ ह। क्र करे 

४३ । ७ हपिरय्य तपिया 
३ श्र पू पूम्य 

१३ १७ पीफ्ड पीपाह 
श्र र्‌ ओखखया ओफएस्या 
श्र श्र निरधनियों.. निरथनियो 
श९ ०४ ८ ९ कदता कषवां 
श्र हि छः - जे 
शहर श्र सीनवर जिनयर 
श्र. श्र पं स 
ब्र्प अंतिम त्जग जगत 
4० ७ बाखियो बाजियो शो 
इ्१्‌ १३ आयो आगो दो 
ईर श्र आमृपयं अआामृूपण 
५१ हे बणया -  बयया 
३ > कस यो ब्र्स्पा 
६३ 3 ण्स र्य 


घ्३ १० पुत्र चूत 


ध्रःः 
8] 

ध्र्‌ 

* | ७-०: 


श्री रत्न चन्द पद मुक्तावली 


४ 
४्ट 
१० 
१३ 
५४ 
ह.] 
डर 


अतिम 


उतराध्यन 


ग्रह 

नलिखरी 
सभी 
दुधनी 
काजेए 
धर्म तणो 
बैरतणी 
जनमत 

ईद 

कुड 

हा 
उपाद 
तीरयो 
आने 
चेलापति 
सूख 
खा 
चफदोल़ 
बन 
शीघ्र , 


१ 
ढ्ठा 


[ दे 


हम आज की अर पट शक जज नर मय कमर न शक मन उलट भाजपा कल शत मा अंक ड+न्‍वी ड 3 ज 


उतराध्ययन 
प्रहे 
निरखी 
समी 
दृध्चो | 
काजे। 
घर्म तणो तो 
वैतरणी 
जन्म मैं 
इन्द , 
कूड , 
हुआ 
उपाध्‌ 
तिरियो ! 
आवे 
चेलायति्‌ 
सूस, 
खड़ा 
चकडोल 
खाते 
शित्र 
ढेठा 


हों 


ड़ ॥| ---- भी रस्नचस्द् पह मुफ्ताबद्ी 


8६ ; पहुँचे पहुँची 
ध६ ११ याणो जाणे 
ॉ्ह १६ अपसरा अपसर 
।8 ३३. ऐसा ऐसो 

६७ हि भविक्स मपियशा 
१०५ ४ सिटी सीडी 
श्ण्य २ मरपति मरपति 
शी २ मारते मारे ने 
११४ १३ बारे पार 

(44 ३ मममांस मवर्मांस 
हर ५ सयो समो 
श्र १० अखणपारो अणपारो 
११५ श्र द्ूठ शूट 
११५ श्र गरयंतो गरज॑ंतो 
११६ ह पम्चखस पच्चम्रास 
११६ श डथद द््ठ 
र१७ द रद्दो रही 
११७ ३ विदरो विद्यरो 
११७ ६ सारिबा साहिया 
११७० 4२3 साहिबा साहिबा 
११८ 3 सुझकफे घृझ के 


११८ ३ ममारियो भमाबियों 


श्री रत्नचन्द्र पद सुक्तावली [ऊ 
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१२० रू. ज्यों भरियो ज्यों जल भरियी 
१२४. ४ देव 6 देवेक। ' 
२६... ९७. जीबठला''. जीवडलार / 
श्न्फ पर जीवडल: ... जीवेर्डला? 
९्श्७ १० , जलस जबस । 
श्य्प । * जडू ,... ,. चर्द 

श्श्ध .. * १० सभी _समी - 
१३६ श्‌ फकगरया। | “फरगया 
१४६ १० केह 

१४० २ घम घमे 

१५४ ् धरणी चरण 

१५५ श्र छुटे छ्दे 

१४७ ११ से गे 

१्श्प हि सं में 

१५८ ६. पायो पायो हो 
श्श्६्‌ शीर्षक अविचन्ह' अवधिचल ग्रेम 
१६० ] चासी पासी 

श्ष्र श्‌ हयरा रहा 

१६३ ष् जद्दना जेहना 

१६५ ड् जाणया जाणिया 
१६७ १ दशन दर्शन 

श्ष्ट्द ऊ समे भरम 





शेप ,) घर आंकूर अंकूर 
३०३, शीर्षक परिपिष्ड परिशिष्ट 

कण ३३ क्यारो .. क्‍्यारी 
कर 5 
है. >>» पक 2५ हर] 


पोड+-कस्ना मात्रा हस्त दीप आदि रह गये द. देसे मे क्य 
से छ'काप्रे ह का हैं गयो ला पणो भादि इन्हें मुद्ध करके पाठक 


वलब्गोक खेि बल्तात आज ६ 


है, 

ति 
स्तुति विभाग 

भा 

ग़ 


थी मौतीलालजी शातोलातजी गावी 
दीपाड वालो की ओर से सादर मेट 


(१) 
महामंत्र महिमा 


( त्ज--बीतो तू शियल तणो कर सग ) 


जीवरे, तू जाप जपो नवकार ॥टे'॥ 
ओर नाम असार है सघला, ए हज छे तंत सार।।जी०॥ 
चोंतीस अतिशय पेंतीस बाणी, सेवे सर नर क्रोड़ ह 
चक्री हलवर अरु नरनारी, सेव करे कर जोड़ ॥जी०॥१॥ 
देव एक अरिहंत तेहीज, शग द्ेप क्षय कीन 
प्रथम पद मांही ते बन्दु, टाले कर्म मलीन ॥जी०॥२॥ 
सिद्ध सोही जाय विराजिया, मुगति महल मझकार 
कर्म कायः भर्म काटने, निरजन निराकार ॥जी० ॥३॥ 
तीजे पद आचारज बंदू, गुण छत्तीसे सोभ 
साधु साध्वी श्रावक आ्राविका, निर्भय तिणथी होय ॥जी०४॥ 
चोथे पद्‌ उबज्काय मुनिवर, ज्ञान तर्णा भंडार 
चार संघने घ्यार घरने, म्त्न ना दातार ॥नी०॥४॥ 
पांच में पद साधुजी नमे, पाले पंचाचार हु 
दोपण टाले कर्म बाले, ले निर्दोपण आहार |जी० ॥६॥ - 
पंचद्दी परमेष्टी समरू, पंचम गति दातार है 


बोध कमल ग्रबोध कारणे, ये छे दिनकार ॥जी०॥७॥ 


रे औ रस्नचन्र पद मुक्तापद्षी 


इसथी हुये नर देव सुरपत पामीये रिद्ध वृद्ध 

छुख करता दु"स इरता, प्रकटे आठों दी प्िद्ध ॥जी॥5॥ 
व्यास हुए मणासक् माक्षा मुगपत सृग समान 

दोपी दुश्मन सज्जन हुवे, शद्ीगे केवल श्वान ॥जी॥६॥ 
घोर '्ंघ समान हुवे द्िप अमृत जेम 

दु'ख दाई क्रम मांदी, परते इशत्त भरु घेम ॥जी॥१०॥ 
श्ोप पघट्टस ख्रीम करिने मुरपति झाप पिसेक 

गुण गाये हो पार न पामे म्द्वारी शीम छे एक ॥मी॥१ १॥ 
फोन गिणे अमर तारा मेरू शुय तोलंत 

सर्व उद्घी पार श्दीय पिण तुम गुण पार न छइ्टं॥जी१२ 
पूज्य गुमानचन्दजी प्रसाद झिघी दाल रसात्ष 

प्रात प्रत्न ठठी निठ घिंबरू नमो नमो प्रिझाक्ष ॥नी१ ३॥ 
सदइत झठारे परस घोपने, पोस माप्त मझार 

परदलू मांदी शुक्ल पत्त में, संथम्पों नव॒प्रार !।ी॥|१४॥ 





(२ 2 
गुरु प्रम 
(सशे--घनाएी ) 
आययो थांरो माय प्रश्म्ी, खाएयो थांरों माय ॥टेरा! 
मोतम झर्ज फरे प्र सेती मन्‍यो इश प्रस्ताव हो ॥म्रा०॥१॥ 


फेड़मच ६एड | 


श्री रत्नचन्द्र पद सुक्तावल्ी रे 


न नगरी कायम की विरिया, मोसु' कर गया डाँव हो |।ना२॥ 
घालक भाव करी तुम सेती, करतो नहीं अटकाव हो ॥जा॥ ३॥। 
एक रूखी प्रीत करे किम चेतन, इण में लाव न साव हो।॥जा४ 
करी केवल निज रूप 'रतन' नित, मेट चपल चित्त चाव हो।।जा५ 





(३) 


भक्त प्रार्थना 
( तर्ज--धनाश्री ) 


अ्रव मोरी सहाय करो जिनराज ॥अब॥।टेर।। 
फाल अनंत रूलयो भव भव में, अब भेटिया महाराज।अ|॥१॥ 
ओ संसार दुःर्खा रो सागर, कर्म करे वेकाज 
आपो भूल आप दुःख पावे, भूल न आवबे लाज ।|आ॥श।॥ 
कारण बिन कारज प़िद्ध नाहीं, तुम गुण कारण जहाज 
भव. दरियाव मांद्दी बूढंतां, हाथे आई पान ॥झआ।श॥... 
दीन, अनाथ, दुरबल जाणीने, राखीजो मुझ साज, 
रतन जतन सुध संजम गुण बिन, सरे न एको काज ॥ञअ॥४|। 





५ श्री रस्नचस्द्र पद्‌ सुक्दाषकी:- 
(४) 


सती का स्नेह 


( हड--निद्धर थयो गोदुक्ष मझुरा दिख ) 


निह्वर थयो साध्बिब सांवरियो, छ्िन में ही दिर्काई जी ॥टेर॥ 

मन की ब्रात रद्दी मन मांदीं,प्ठ सफ़ी नहीं फाई मी ॥नि॥ १॥। 
संगत शिरोमणि खादव के पति, कृप्ण सरिस्ा भाई थी 

पिनकी छ्ाज रही कड्ो कैसे, यादव बान क्जाई जी ॥नि॥२॥ 
ओ फोई खून हुपे प्र ध्यादर तों देझ साख मराई बी, 

पिण जग में फश्ो न्याय फरे कुछ, जो होपे राय भनयाई जी॥ १) 
ओ विरक्त रस भाव विशेपे तो फयों जान वणाई जी 

प्चुबन के सिर दोप दई गए, थे ज्ञागी कपटाई स्री ॥नि॥४॥ 

मने सीख दिये फड्ो फेमी, फइतां दोवे लधुवाई थी, 

सब सज्जन की सी रही श्रूपी, झा देखी चतुराई वी ॥नि॥४॥ 
नेम बिना तो नेम ब्िहमां लग, प्राण रह धट मांद्दी जी, 

सज्मन मार करी मम सेती, फडेँ छू इयन दु/खाई जी ॥नि६॥ 
एर समोरस बयणे गायो, ताकी ए झषिफाई भी 

“रपनचन्द! फद्दे घन्‍्य सतमंती संगत गिएयो सहु माई बी॥नि७ा। 





,शी रत्तचन्द्र पद मुक्तावत्ती | 


(४) 
राजमती प्राथेना 
( त्ज--काफी होली री ) 


नेमीश्वर मुझ अज सुणीजे, 
बालेपर मुझ अर्ज सुणीन ४ ॥ने॥ठेर। 
घर में हाण लोक में हांसो, एहबो काम न कीजे, 
फ्िम आए किम फिर गए पाछे, इनको ऊत्तर दीजे ॥ने॥१॥ 
त्याग तणो फल उत्तम जाणी, तिणसु संजम लीजे, 
मांग गयां सहु महातम बिगड़े, सो गिणती न गयीजे।।ने।।२॥ 
पशुअन पीड़ दया दिल धरने, जिण सु' रथ फेरीजे, 
तो हूँ अबला भूलू अलबेसर, तिणरी गिणत न कीजे ॥ने॥ ३।। 
अवला आश निराश किया सु, छिनक छिनक तन डीजे, 
निर्मोही के मोह न व्यापे, किणने जाय कहीजे ।।ने॥४॥। 
राजल एम बिलाप कियो अति, मुख सु कह न सकीजे, 
रतना जतन सुध नेम निभायो, जिणसु' कीरत कीजे ॥ने।। ५॥ 





्ि (६) 
नाथ प्रार्थना 
( तर्बे--प्रमाती ) 
प्रात ऊठ श्री शान्तिजियंद को उमिरन कीजे घड़ी घड़ी॥टेर॥ 
संकट कोटि कटे भवसचित, जो ध्यावे मन भाव धरी ॥१॥ 


ड़ श्री रत्नचन्द्र पद मुक्ताबश्री 


जन्मत पाण धगत दुख टक्षियो, गलियो रोग असाध्य मरी 
घट घट झंतर भानन्द प्रगट्यो, हुससियों शिपढ़ो इरप मरी॥२॥ 
झापद वयंत्र पिछुन मय माजे, जैसे पेशत सृग इरीक 

एफण चिस सुघ मन ष्याता, ध्रगटे परिषय परम सिरी ॥१॥ 
गये बिल्लाप अ्रम के बादल, परमारथ पद पत्रन री 

अपर देष परंद इुश रोपै, ओ मन्दिर गु्-कल फ्क्षी ॥४॥। 
प्र तुम नाम ऋग्यो घट भन्तर, तो छु फरिए कर्म री 
रतनयन्‍्द' शीत॑लठा ध्यापी, पातफ छाय फ्रपाय टरी ॥४॥ 





(७) 
शान्तिनाथ स्तुति 
(दर्ज-प्रमाती ) 
तू घन तू घन तू घन हूं घन शान्ति जिनैश्वर स्वामी 
मिरगी मार निवार दियों प्रद्, सर्व मंणी सुख गामी ॥१॥ 
अयतरिया भचतादे उदरे, माता साता पराम्ी 
शाँति शांति बगत बरताई, सब पद्दे सिर नामी ॥२॥ 
छुम प्रसाद चगत घुख पायो, भूले मूद इरामी 
बंधन हार काँच चित दे, दोंकी बुद्धि में खामी ॥३॥ 
हर्ठि( । 


श्री रत्नचन्द्र पद मुम्ताश्ली ७ 


अलख-निरंजन भुनि-मन-रंगन, भयमंजन जिसरामी 
शिवदायक लायक गुण सायक वायक है शिव्ष गामी ॥४।| 
पतनचंद! प्रभु कछुअ न मॉँगे, सुन तू अन्तरयामी 

तुम रहवन की ठार बता दो, तो हैँ सहु भर पामी ॥।६॥ 





(८) 
चीर वाणी 


( तर -राग फाफी ) 


घाणी थारी वीरजी, मीठी म्दाने लागे हो ॥टेर॥ 
गणधर वाणी सुणी निज श्रवणे+#, उभा ही घर त्यागे हो || 
वा ॥१॥ 
मोह मिध्यात्व की नींद अनादि, सुण सुण वाणी जागे हो, 
मोह महीपत चोर लुटेरो, सो तो ततच्षण भागे हो ॥बा२॥ 
रागहेप अनादि तणों मल, भरियों पूरण अथागे हो, 
सो तुम वेण ओपध सु ततक्षण, निर्मल हुवे महाभागे हो 


वा ॥३॥ 
ठाकर सबल जाणने चाकर, 'रतनं अमोलक मांगे हो, 
इधकी रीक रही अलवेसर, राखीजे निज सागे हो ॥बाए8॥ 
छफानों से । 


प्घ औ रह्नलग्द पद मुब्तावश्ती 
(६) 
जिनवाणी 


झान झमिय समाणी क्ाग र जीए, भी शिनवाशी ॥टिशा! 
भी जिनवाणी भम्त वाणी, परम प्रीयूप6 समाशी रे सी 


औी॥ १॥ 
फ्रोध फ्पाय की ज्ञाय घुझावण विर्मल भगृत पाखी रे जीय 
औ॥र॥। 

ज्ञान ध्यान शीवक्षता ध्यापी, रोम रोम हुलसानी र जीव 
भी॥३॥ 
रोग भसाष्य विषम ज्वर मठन,भग्ृत मड़ीय एड्रायी(धमा्णी) 
र भीष भी॥४॥ 

इरम भरम की घटिय विपमता, मन क्री हपव मिटाथी 
र जीव श्री॥५॥ 

भ्रणय पजानो भगणित दौलत, पट ही में प्रकटानी र मी 
ओऔ॥६॥ 

पवनचन्द! भन्‍्प सतगुरु बाणी घट गई इमत पुराणी र 

चीर भी॥ज। 





छप्रमृव | 
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( १० ) 
सच्ची आशा 
एक आश भी जिनवर की ॥टेर॥ 
छांड कृपानिधि कहुणा-सागर, कुण करे आश अबर की । 


एक ॥१॥ 
अमृत छांड विषय जल पीवे, ज्यांदी अकल हिया की सरकी 
डुक भर महर हुवे जिनजी की, तो पदवी देय अमर" की 

एक ॥१२॥ 
छक्कर कूकर' ढुक के कारण, सेरी तके घर घर की 
पेट भरे, न मिटे मन दृष्णा, अन्तर लाय फिकर की॥एक३॥ 
कुण पितु मात पिता भ्रात (सुत) नोरू, किणने लड़का लड़की 
जम के द्वार तणां श्रगवाणी, तू खोल हिया की खिड़की 


एक ॥४॥ 
ऊुपा होय मो पर जिनजी की, निज संप्त आकर की 


“(तनचन्द! आनंद भयो अब, चाह घटी पुदूगल की 
एक ॥५॥ 


१ देवता २ गंदसुग ३ कुत्ता ४ खजाना 


१० भी रह्नभम्द्र पद मुक्तावल्ली 





(११) 
राजुल पुकार 
( ठब--रांग ढाझ्ी ) 


इम किस छोड चलते मोय, सादब दीन दया ॥टेर॥ 
छपन क्ोद यादव मित्त झाये, जाए आन रसाल [एम !१॥ 
एिए द्वार कानां बिच कु हल, गल मोदियन की माश॥हम२॥ 
सांव्ती धरत मोशमी मूरत, इ दघंद रया माक्त ॥इमरे॥ 
दृक्ष पद्चुक्स दया दिख 3पनी, रथ फेरयों तत्काल ॥इम9॥ 
राघुश सुख प्रदागतव पामी, जिम छेददी पम्पभफ नी हाल 
१इम५॥ 
पसी सदहक्तियां लागी प्तमम्प्रवी, रातुत्त पड़ीए अंजाल 
॥इम4॥ 
चथ ठठे, बैठे, दस सोटे, बय नम' पय पायास' ॥हम७॥ 
बिन भोगुझ मोय किम छिटकर्श, विल्तविशे राजस बात 


॥्मए। 
सखी कद्े इम क्षिम मुरस्मवे, समर अगर” पात्त |हम्।। 


क्प्रस कमिर ने ग्रहण करे इुस, 'रतन' झमोत्तस रात्ता।इम १०॥ 
सहस्तर पृष्ष छू संजरम क्ीपो, हुआ पद काय प्रविपात 


॥इम १ १॥ 
१ भ्राषश १ पाठ्स श्के 


चर 


श्री श्ल्न॑चेन्द्र पद मुक्तावली ११ 


घरणी सखियां सु राजुल चाली,भेदया जाय कृपाल ।|इम१२॥ 
नेम कंवर राजुल शिव्र पहुँच्या,जन्में मरण दुःख ठाल।|।इम१३॥। 
“रतनचन्द' धन्य नेम जिनेश्बर, पाय बन्दु त्रिकाल।|इम?१४॥|। 
पूज्य गुमानचन्दजी गुरु पाया,फलिय मनोरथ माल।|हम १ ५॥। 





( १२) (छ 
सतगरु सेवो ८ 


तगुरु मत भूलो एक घड़ी २ ॥टेर॥ ९ ५ 
बोध बीज भयो घर अन्दर,जीव अजीव री खबर पड़ी॥रसैर्त १॥ 
क्रोध कषाय री लाय बुकावण,दीधी एक संतोप जड़ी।॥सत२॥ 
संजतिराय भेदया सतगुरु ने,वतक्तण त्यागी राज सिरी॥सत३॥। 
पोपी पूर हुतो परदेशी, केशी तारयो हे धरी ॥सत०४॥ 
“रतनचन्द” कहे सतगुरु सेवो,जो/थे चावी म्ुगतपुरी ॥सत9४॥ 





(१३ ) 
गुरु दर्शन 
श्राज नेण भर गुरु सुख निरख्यो, हर्ष हुवो मन मारो ए 


माय ॥ट२॥ 
रोम रोम शीतलता व्यापी, उपसम रस नो क्यारो ए माय 


आज ॥१॥ 


ह२ श्री रस्नचन्द्र पद मुब्तावली 





गुण मरियो दरियों सुख सागर, नागर नपश्ष उज़ारो ए माय 
पूरण गुण कह सके न सुरगुरु, जो हीवे जरीम इज़ारों ए माय 

आज ॥२१ 
काप्बेनु सिन्‍्ताभशी छुरगुरु, पुदुगल पर्ष भसारो ए माय 
ऐसी चीज नहीं इस जग में, करिये गुरु महुद्दरो ए माय 

आात्र ॥३॥ 
मूल मिथ्यात 'नादि तखी मर्म, घट में घोर भघारों ए माय 
परम उद्योत फियो एक छिन में प्रकट वन दिनक्धारों ए माप 

आज ॥४॥ 
क्रोष फपाय परम दापत्तल, मरीयों विषय बिक्वरों ए माय 
परम भ्रइलाद फ़ियो एक छिन में, बरस सपन धन धारो 

ए माय ॥ भाजम ॥४॥। 
परम ज्योत प्रक्टी समता की, इमो इप भण पारो ए भाय 
निज धुण भदय पसम्पत आक्पी, भो मन गुरु ठपकारो 
५ माय || भाज ॥|६|॥ 

प्रेप प्रसाद क्षियो धर ऊपर, ई शेतों निरधारों ए माय 
चाफ्र नाख समग्र रिघ्र सोपी, दोश्यो, सर्भ संसारो ए माय 

पराज ॥७॥ 
पूरण उरण हुये इस शुठु सु, भागम में भपिफ्रों ० माय 
गुरु पद कमर घरो शिर ऊपर, जो घात्रों निस्तारों ए माय 

आम ॥८ा 
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मोती सा मलिन खांड सा खारा, आत्म सम अपियारों 7 माय 
अल्प कर्मी गुण कर कर हर्ष, निरखे नहीं य गिवारो ए माय 
टी आज ॥€॥ 
एक जीमे हू शुण कुण गावे, कर कर बुध शिस्तारों ए माय 
“रतनचंद”” कहे गुरु पद मुझ शिर, क्रोड़ क्रोड़ हूँ वारो : 
ए साय ॥ आज ॥१०॥ 
आज नेण भर गुरु मुख निरख्यो, हर्ष हुवी मन मारो ए माय 





(१४ ) 
पार्श्वनाथ स्तुति 
( त्न--रिडमल री देसी ) 


चामानन्दन पाश्वे जिनदजी प्रभूजी सेवे थांने सुरनर वुन्द ॥।ठेर|॥ 
संयम लेई ने बन में आविया दो, हां ए दर्शन देघरो हे 
हिया नो सेवरो हे पारसनाथ ॥ हां ॥१॥ 

फोप्यो कमठ अति विकराल जी प्रभूजी आयो जहां दीनदयाल 
है काली काठल कर आभो छावीयो हे || हां ॥२॥ 

गाजे बादल विज चमकत, मेव अखंडित धार वरसन्त 
नदियां पुराणी पाणी मावे नहीं हे ॥ हां ॥१॥ 

जल कर ढाकी प्रभूजी नी देह, तो पिण बरसत नहीं रहे मेंह 
है मेरू अचल जिम मनसा स्थिर रहे हे ॥ हां ॥४॥ 
घरणेन्र पदमावति आविया लिधा थांने शीस चढाय 
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नाटक फरती निरखे इप भानन्द मु हे ॥ हा ॥४॥ 
इरतो छूमठ भाग छागो पांध जी भरी मिन धरमे शीस नाम 
भव मंत्र संधित पाप निकद हे [! हां ॥६॥ 

छिशने दिघो निम्न शान जी, झिष्यो भाप इन्द्र समान 
है हैं घाफर परणां रो चाऊ चाझरी हे ॥ हां ॥७॥ 
लोइन फरदे कनक' समान, ते पारस बग मांदी परपाथ 
हेतु पारस कर देव पददी ध्रासरी है ॥ हां ॥८॥ 
पिन्तामशी ध्‌ पारत रूप, मेटो म्हारा मप्र जल छूप 

इं जग दुसां यु सेवक ने तारजों रे ॥ हां ॥६॥ 
गिरबा सागर ग्रुझ्चा रा गमीर, राखों म्दाने परयां री तीर 
है 'रतनचन्द' री भव अब घारजों र॑ ॥ हां ॥१०॥ 
पाही में क्रिषों सुख चोमासजी, पाम्पा सहु हस्तास जी 
ये सदव अइरा ने बर्ष विद्ोतरे हे ।| हां ॥११॥ 


(१४) 
नेमनाय स्तुति 
( ठर्ज--प्राषौ ठो नौरू १र हा पश्चत्री रे, झाधी मासर्मेल ) 
प्रयृद्र रिजय जीरा झ्ञाइला हो प्रसुदी यादप कल पिशगार हो 
सुखकारी बी, शंजी थां परमारी जी सांजरिया सायब 
मारो है प्यारो प्रास भघार ॥टेरा। 





श होमा 
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तज राज संयम लियो हो प्रभूजी,चढ़िया गढ गिरनार ॥छु१॥ 
राजल मन हम चिन्तने हो प्रभूजी, एह वो खून ने कियो होय 
फ्रिम आउया किम फिर चल्या जी हो प्रशुजी, येह अचरच 
छः मोय ॥सुर॥। 
आशा अलुफ़ी सखी हूँ रही हो प्रशुजी, गई मनोरथ माल हो 
बिन ग॒ नहे वनिता तजी हो प्रश्ुुजी ब्राजो छो दीन दयाल हो 


॥8३॥ 
संयम ले ग्रिवर चढी हो प्रश्ञ॒जी, प्रतित्रोध्यो रहनेम हो 


फम खपाबी सिद्ध गती लही हो प्रशुजी, पूर्ण किथो प्रेम।।सु४ 
मुगत वधु साहब बरी हो प्रशुजी, किरत रही जग छाय 
“श्तनचन्द” करे बन्दना, निचो शीस नवाय ॥सु५॥ 





(१६) 
सदगुरु वाणी 
( तर्न--रमो २ दे चले कडया फु दा री छोरी ) 
सीठी अमृत सारखी सतगुरु की बाणी, उपजे हपे अपार 
पारी हो सतगुरु की वाणी निर्मल धर्म दिखाबियों मेट्यो 
मिथ्यात अंधकार ॥बा १॥ 
शीतल चन्दन सारखी,सदूशुरु की वाणी, निर्मल खिरोदक नीर 
काल अन्नते श्रद्ध द्वी सदगुरु की वाणी, मेटी मित्था मत पीर 
(बा२॥ 


१६ भी रत्सभर्दर प्‌ सुक्ताबल्ली 


आड़े रमपा गयो, सतगुरु की बाणी, मेट्या हो भी ध्रुनिराज 
बादी सुण बैरागियो, सतगुरुफीवाशी,दीघो बग छिटफ्यप|बा३।। 
पापी परदेशी हुँतो, किघा जिन पाप अनेक 
फेशी गुरु मेट्या थद्य, सवगुरु फ्ी वाणी, प्राथों पूर्ण विषेक 
।बा४॥ 
'बोर पित्तापती चालियो, सतगुढु की वाणी, जिय छेदयों 
फनन्‍्मा रो शीस 
वन में गुरु उपदेश थी, सतगुरु की धाणी, मेटी शिन मन री 
रीस ॥पा५॥ 
इन्द्रमूवी भ्टद्धर जी सतगरु की वाणी, झाया भी बीर ने पास 
संसम छेद्दी छिनक में सतगरु की वाणी दीरो विद्य ने 
मृक्षित आवास |॥आा4६|। 
मेष घुनि सन होलियो, भधाल्पो चारित्र ने यूर 
पीर वचन सुझ् युक्ियो, सतगरु क्री बाणी, हुवो सत्पत्रादी 
शर ॥बा9॥ 
एम भनेक् उधारिया, संठगू रु कवी वास, जिशरी भागम में पास 
संगए शिष्र सु्न दापनी, सठग रु की बादी, सणिए मन ने 
रद्द राद ॥बाया। 
रूपनगर में तिदोचरे, सवंगुरु की वाणी भागो हो पेखे फ्ल्त 
“र्तनचन्द” आनन्द में, सतग रु की वासी, रिघी झाइाल 
रसाल ॥द्षा 
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( १७) 
श्री चन्द्रप्रभ स्तुति 


( तर्ज--घडे धर ताल लागी रे ) 


चन्दा प्रश्मु मो मन भावे रे, दूज़ो देव दाय न आवे रे ॥टेर॥ 
चंदपुरी नगरी भली रे, महासेण राय उदार | 

लिखमा राणी दीपती, ज्यांरी कू व लियो अवतार ।।चदा१॥ 
संधार ना सुख भोगवी रे, जाण्यो ससार असार | 

मन वैरागज आखने, प्रथ्मु लीथो सजम भार ।|चदा२॥ 

चंद आनंद सदा करे रे, पातिक जावे दूर । 

चद भजे संसार वीरे तो, जावे कर्म अंकुर ॥चंदा३॥ 

सुर नर असुर तिद्याधरूरे, इन्द्र करे जांरी सेव । 

मोटा राणा राजबी ज्यांने, नमे असंख्याता देव ।|चदा8।| 
अबर देव गणा देखिया, जठे घणा जीवां री घात । 


' ज्याँरे लागो चिन्तामणी हाथ।चढा५ 


वाणी सुण हिया में धरे तो, उतरे भव्जल तीर ॥।चंदा६॥ 
चन्द्र सरीखो को नहीं, में जोयो सरब संसार । 

ओर इबावे संसार में जी, सोने चंद उतारे पार ॥चंदा७॥ 
चंद श्रद्भ सरण आवियो, हाथ जोड़ करू' अरदास | 

किरिपा करी सिव दीजिये, “रतनचंद” तु्मारो दांस ॥चंदादा 


श्द श्री रतनचर्द्र पद मुक्तावकी 


पूज्य मुमानचदमी गुरु मेरिया, गणो पत्म्पो इरक हुलास | 
समत १८४० यों क्षियो सायपुर श्र चौमाम ॥घदा६॥ 





( १८) 
श्री शीतलनाय स्तुति 
( ठर्ज--अरक्षखा गीत नी देशी ) 

भी शीवल जिन साया नी सुन सेवक भरदास | 
शिवदाता पिरद ताइरों तो दो शिवपुर मास ।| 
बिनेरवर बदियेजी पोइ उगंते छर जिनेश्बर मंदियेजी २ । 
पामे परमानंद विनेश्बर प॑दियेनी दुख टल जाये ॥ 
दूरक पाप निरुंदिये थी,पामे सुख मरपूर मिनेश्वर परियेजी।टेर॥ 
झेहदन मेदन वर्नना जी, में ठो सह्टी भ्रनन्‍्त । 
इय दुखी भारे आयने, भब मेट्या मगपन्त ॥जमि०१॥ 
पारो भी घिनराय जी, टालो मे करो कोव । 
फैड़े क्म्पो किम छूटसी थी, दिये बिमासी जोय ॥जि०२॥ 
दैसे चन्द्र चक्नोर सु-जी, मेंइ मगन जिम मोर.) 
हम गुस हा में बसे हूँ, नित्य कर निहोर ॥म्रि०१॥ 
कम मोग नी ज्ञालसाजी, पिरता न घरे मन । 
पियें तुम मजन प्रताप थी, दामे दुरमतिबनन ।जि०४॥) 
छोइ झड़े पारस आइजी, सोनो न हुने तेह । 
छोइनो सु बीगड़े पिस, पारस पड़े संदेह ॥गजि०श॥। 
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चिंतामणि संग्रहाजी, नर सुखियों नहीं होय | 

जद मनमें शुक्र पड़े, ओ रतन न दीखे कोय |।जि०६॥ 
निशदिन सेवा सारता जी, साम सारे जो काम । 

जिणरी इधकाई किसी, पिण हुँ तायो को नाम |जि०७॥ 
सेवक साहब ने कयांजी, काम न सारे कोय | 

चाफर ने सुमेहणी, पिण मीठा ने होय ॥जि०८।! 

बालक जो हद ही करे, जी तो हारे माईत । 

हूँ बालक तुम आगले, बेलु छु इण रीत ॥जि०६॥ 

चेतन तु ही तारसी जी, तुम परमेश्वर रूप । 

पिण प्रश्नुना गुण गावता जी, प्रगटे निज स्वरूप |जि०१०॥ 
संबत अठारे पंचाबने जी मेदनीपुर मुझ ठोर | 

पूज्य गुमानचंदजी प्रसाद सें,“रत्न!' कहे कर जोर॥जि० ११॥ 





( १६ ) 
श्री महावीर स्तुति 
( चर्ब--निंदड़ली बैरश ) 
सुज्ञानी नर बंदी श्री महावीर ने, बिनराज़ ॥टेर॥ 
हांजी प्रथु चम्पानगर समोसरया, जिनराज, 
हांजी थाने कोणक वंदन जाय | 
हांजी प्रश् नरनारी मेला थया, जिनराज, 
दाँजी थांरे लुल लुल लागे छे पाय ॥सु१॥ 


र्० भ्री रस्मचम्द्र पद सुक्ताएस्षी 





प्रयुजी रो आनन' नयन निरखिम, जिनराब, 
हांजी काई सरद पूनम को यद । 
हांजी प्र्ध मविक पक्ोर विरूसे हियों, 
जिम मररों ये मदझर॑द ॥8ु२।॥| 
पप्नजी रा नयन कमल दल पाखिड़ी, मिनराज, 
प्रयुबी री कनक बरण * सम देह । 
हाजी प्रन्‍_ शुम पृद॒गल सह बगत ना, सिनरात्र, 
हांत्री काई सांच लिया सह सेइ ॥मु३॥| 
प्रधुसी रे पांबर धार चाह दिसे, जिनराम 
हवांजी थारे छत्र रया घिर फाब । 
हांसी प्रयृप्ी इन्द्र नरेन्द्र धुव्ष भागले, ज्निराम 
द्वांनी कांई बाड़ी खुली प गुत्तार ॥मु०४॥ 
प्रश्ुजी रा शिप्प पुक्तारुत सेइरा, मिनराज 
द्वांमी केई गुण रत्नारा निघान | 
एंजी पेद पूरंघर शरष्टि करा, बिनराज 
दोजी कोई पाम्पा हे केवलप्षान ।सु५॥ 
इंंमी प्रह्ध नापक्त शायक तुम सस्रा, मिनरात, 
इंजी स्व॑ई यत् दे वैए विरोध ! 
इंडी मंत्र मद तप मिटापत्रा, मिनराज 
उपनो ह प्रदल पयोद ॥छु4।! 
बुआ २ जेब शषूरोग्गारप अधोगा शप्ेप 
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प्रशुजी ने देख देख हरपे हियो, जिनराज 
हाजी थांरी सांमल अमृत बाण । 
प्रशुजी रे गशघर गोतम नित कने, जिनराज 
हांजी थारा बचनारे परमाण ॥सु»॥ 
प्रशुजी थे श्रेणिक ने कर दियो सारखो, जिनराज, 
मेघ' ने लियो समझाय । 
प्रश्भु थाने दुःख दिया, ज्याने तारिया, जिनराज 
हांजी थारी महिमा रही महकाय ॥सु८॥ 
हांजी प्रश्ु हूँ चाऊर चरणां तणों, जिनराज 
हांजी तुम सम मिलिया नाथ । ] 
हप॑ आनंद हुओ घणो जिनराज 
हांजी जिम बिछड़ियो मिले निज साथ ॥सु5॥ 
अश्चुजी रो वर्णन उबाई उपांग में, जिनराज 
हांजी थारा गणधर किया गुण ग्राम । 
“+रतनचन्द” गुण गाविया, जिनराज / 
हांजी कांई बडलू ग्राम मझार ॥सु१०॥ 


नी लड न सककअफकफकक : सअस 
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१ अणिक के धुपुत्र मेघकुमार 


श्र औ रस्नभम्द्र पढ़ सुक्ताबसी 


(२० ) 
भगवद्‌ वन्‍्दना 
( दर्बज--अश् मोद जह गा बाणों ) 


मतजीयां हो बन्दो मगयन्त ने |टेर।। 


दोप भठारा परिहरे, ते आशो दो एक दब बगदीश 
पूर्व पुणय प्रकाश सु , ज्यारे हुवे हो मतिशय चोंतीसा।मव १॥ 
रोग रहित झिनपर हुये, मास खोईी हो बलते मघुर सपंत | 
आइए निद्ार दीसे नहीं, सासोखास हो बसे सुरमि' देत ॥ 
॥मबर।) 
मे भतिसय गृद् वास में, फर्म थूरिया होप ले प्रकगो इपार । 
घोमन पेश मांझो रहे, क्ोड़ा छोड़ी हो सुर-खग"-नरलार ॥ 
॥_म३३॥ 
रोग वैर दुर्मिक मरी, नहीं होवे, हो बसे सात ईव । 
अल्प पसमी रिर्त्रा नहीं, स्वच्छ परणक्र इरीठ "मं्र४॥॥ 
ए नपर न इसे सोकोस में, सह समके दो भापरी भाण । 
घनपाती कर्म दय रिया, भविशय हो एक्मद्स साण ॥मप५॥। 
चफ्र-चामर सिहसने, तीन तर हो छवघ फरे भ्इछ्ताद । 
कनफ-क्मल मांमंदले, गढ़ तीने हो सुरदु दु मिं नाद।।मव१॥ 


१ शुमन्च २ पी 
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अल --»जवा»-+ जनम, 


सिर अशोक सुहावणो, पूछ लारे हो हुवे बाय सुधाय । 
पंखी करे प्रदक्तिणां, छहुँऋत हो वरते सुखदाय ॥भव७9॥ 
पाखंडी क्िष्ट होई नमें, फूल पाणी हो बरसे निर्जीब । 
कंटक सहु ऊंधा पड़े, ऐसी दीधी हो शुध पुएयरी नींव।।भव८॥ 
नख केश अशुभ बे नहों, सुर पासे हो थोड़ा तो एक क्रोड़ । 
ये उगणीस पुणय प्रकटरयां, सब मिलिया हो चॉतीस ॥भव६॥ 
शुण पेंतीस वाणी तणां, शुभ लक्षण हो एक सहख्र ने आठ | 
पुदूगल-छि सुखकारणी, प्रश्नु संच्या हो वहुपुएप रा ठाठ ॥ 
(मब १०॥ 
निज-गुण अलख लखे नहीं, भवप्रासी हो समझे प्यवहार । 
नियत न्याय कर निरखतां, जिन न्यारा हो पुदुगल विस्तार ॥ 
(भव ३१ १॥ 
कारण दर कारज हुवे, भवि पावे हो निरखी प्रतिवीध । 
भकक्‍्तबच्छूल जिनराजजी, सहु मेटे हो प्रश्न बेर विरोध।भव १२ 
अष्टादश बहीतरे, चोमाप्तों हो कीधो अजमेर । 
“रतनचन्द”' करे विनती, म्हारा दीजो हो प्रश्न॒ कर्म निवेर ॥ 


भव २ ३॥ 


>>. 


श्र श्री रस्मघन्द्र पद सुक्ताषद्धी 





५ २१) 
महाविदेद्द मद्दिमा 
( त्ब--मिम्बुड़ा री देती ) 
हो सुसझ्री शो मिनजी, घन घन देश्र विदेद ॥टेर। 


आप बिराजो छाजे छा सुदापण्ो रे जाल, पाली भमिय मरेय, 

मानों पास रितु ना पादल बरसना रे लाल, मिलिया पुर. 
नरनार हो १॥ 

दंबोगना मिल गाव घघल मनोइरू रे साकष, नाटक ना 
सनक हो 


फैसर क्यारी खिल रही, ६र्ष सह घरे रे लाख ॥इो २॥ 
फ़िर पर वच्च भशोक हो तु पदरितनों छुलदापक बाय 
मकोरतोरें शाक्ष, 
सुर तञ भावे दुबसोकू हो मु० मूल मिथ्यात नो दस 
दिया नो सोता रे शात ॥हो३॥ 
भो मन झधिक उच्छाई सुखक्री० बाणी सुधारस पिऊ इप 
मरी हियो रे शाक्त, 
मेटू मदर मदर दाद, शो सुखफ़री० एड मनोरय फलती छेखे 
भद्‌ जियो रे लाल ॥हो४॥ 
पन धन से नरनार दो सुखद्धरी० दरसन देक्षी व फ्री 
नेतर भरे हे शात्न, 
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भव निध अगम अपार हो सुखकारी, 

तुमची आण प्रमाणकरी छिनमें तिरे रे लाल।।हो ५॥ 
नग तारण जिनराज हो सुखकारी, 

म्हारी तिरिया आलस साहेब क्रिम करो रे लाल । 

(९ खो अविचल लाज हो सुखफारी, 

परम कृपाल दयाल भरोसो आपरो रे लाल।।हो ६॥ 
“रतनचन्द्‌ रो अद्ास हो सुखफ्रारी, 

चरण समीपे राखो तो सकी चाकरी रे लाल | 
दीजो शिवपुर वास हो सुखकारी, 

चन्द चक्रोर ज्यू' चाऊं सेवा आपकी रे लाल हो ७॥ 


(२२ ) 
श्री पाश्वनाथजी का स्तवन 


पास प्रभू आस पूरो, देवो शिवपुर वास ॥ येर ॥ 
त्रास गर्भावास मेटो, हूँ चरणारो दास 
उठत बेठत सोवत जागत, बसरह्या हृदय मझार, माने ॥ १ | 
मात तात अरु नाथ तूद्दी, तु खाविंद किरतार । 
सज्जन वल्लभ मित्र तूही, तू द्दी तारणहार प्रश्ु ॥ २ ॥ 
कई पवेत पहाड रु खाल तरवर, सरवर न्हावत गंग | 
माने तो तत़ मन वचन करने, एक तुमद् रंग माने ॥ ३ ॥ 
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हूँ मदद्दीन ल्लेत्ञीन जगमें, पुदूगल ने परपंध । 

अगगरुण मरियो देख साश्ि, आप मांदी खंघ ) मानते ॥४)| 

मपसागर में बहुविघ मटक्‍्यों, पृद्रगक्ष पूर भनेक । 

छेदन मेदन धहुत पापी, भर तो साम्हो देख। माने ॥ ४ ॥ 

शरण झातां जेश कितनी, शो साहिब शिर हाथ । 

लोइ कबन दोत छिलमें, फरस्याँ पारसनाथय | माने ।। ६ ॥ 

कष्ट फांडी नाग काटयों, समलायो नवकार । 

घरखीन्द्र पच्चावती हुवी, भो प्रभूनो उपसार | माने ॥ ७ ॥ 

गरीबनवा् पिरुद ताइरो, तारीजों माइझराज | 

सेत्रक निश्न शरण भायो, झापने झष साथ । माने ॥ ८ ॥। 

कमठमान मंजन सुखदाता, मय-मंजन मगदबंत | 

“प्रतनघन्द्‌” करमोर विन, नीचो नमादी शीप। माने 
॥६॥ 





(२३) 


सांवलिया सु प्रार्थना 
सांवक्षियों साइब सुखदायक, सुणजों झजे इमारी ॥ टेर 
अगसागर क्वारागर सर्रिखो, तिछसेती भोय) हारी ॥ १॥ 
अनपत नयन फुसक्त दक्ष निरस्ी, इर्पी ई मइतारी | 
पिता परमसुख पायो भम्युछो, छत मोइनगारी )। २। सा ॥ 


श्री र्नचन्द्र पद मुक्तावली २७ 


व्लिज्जत-- 


जोबन बयमें जोर दिखायो; विस्मय थयो 'मुरारी । 

सब सज्जन मिल व्याह सनायो, मोह दशा मनधारी ॥|सा १ 
व्याह रिरुद मे जीब छुड़ाए, तरी राजुल नारी ।, 

सहस्त्र पुरुप से सजम लीनो, आप रहे ब्रह्मचारी ॥सा० ४॥ 
प्रजन साव कु वर को तारी, आठ कृष्ण की नारी | 

पांडव पांच को लिया उबारी, जादव बंश सुधारी ॥सा० ५॥ 
सहस्त्र अनेक पुरुष निस्तारी, पहु ता मुक्ति मझकारी । 
“पतनचन्द” कहे अबतों आई, आज हमारी बारी ॥ ६ ॥ 





(२४ ) 
में चाकर प्रभ तेरो 


सांवलियो साहिब हे मेरो, में चाकर प्रश्चु तेरो | 
भवसागर में वहुविध मठक्यो, अब तो करो निवेरों 

॥ सा० १ ॥ 
आठ कमे मोय विकट दवायो, दियो कटक घन घेरो ! 
साहिब मेहर नजर कर मोपर, वेगी आप विखेरों ॥ २ ॥ 
चौरासी की फांसी गालो, ठालो भव भव फेरो । 
सेवक ने साहिब हिंवे दीजे, मुक्ति महल मे डेरो ॥ ३ ॥ 
भोलो हंसराज नहीं समझे, देत है काल दरेरो । 
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अगिचल सुखरी चाह फ़रे तो, से शरणों जिन कैरो ॥४॥ 
बगमें नाम विन्तामणि सेरो, सो मै काव्यो ऐरो ! 
“रतघन्द” कड़े निठ नित जिनको क्ञीमे नाम सबरो ॥0१॥ 





(२५) 
तंज -गुजराती गीत 
प्रदुद्ी घारी चाकरी रे || दर ॥ 


भी भमिनन्दन स्वाम न रे, सिंपरू शित्र रमणीरां फसे। 
इन्द चन्द्र आनन्द सु रे, झाजिर रहे एकत ॥ प्रसुदी ? ॥ 
सुर नर भगुर वियाघरो, हांरे सबै भी सिनबरजी रा पाय, 
प्रदु दी 
भमुस-पत्द्र जिलोसने रे, इंरे रहे नेथ कमल छोमाय 
॥ परझ्ंबी २१ 
आमनन्दपन जिनराज जी रे, परसे अझत निर्मल्पान 
प्रह्मी 
पोषयप शुद्ध प्र” र, इरि रद नेण फ्मल छोमाप 
2 ॥ग्रयनी ३ ॥। 
मंत्र मंत्र म”झत मरिया रे, तिरण धारण मिनदय, प्रदशी 
मर मय सादर द्वीमिर, द्वोडी पल तुम घरयांरी सैर 
॥ प्रदमी ४ ॥ 
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शिव सुख दायक सायबा रे, हांजी थे तो तीन भवन सिर 
मोड़ श्रशुजी 

चरण समीपे राखजो रे, हांजी प्रथु “रतन” कहे कर जोड 
॥ प्रश्रुजी ५ ॥ 





( २६ ) 
चरण शरण में 
तर्न--जैवतीनी देसी 

प्रशुजी दीनदयाल, सेवक शरण आयो ॥ देर ॥ 
भव सागर में बहुविध भठक्यो, अब में छेडो पायो 

॥ प्र० १॥ 
क्षेत्र विदेह विराजे स्वामी, श्रीमन्धर स्वामी, 
हैँ चरणे आबी नहीं सकतो शू छे मुज में खामी ॥|प्र० २॥ 
निज चाकर निभाव करणने, सहु जन दीसे वाला, 
सेवक ने सायव नहीं तारे, इम वरते अवहेला || प्न्‍र० ३ ॥ 
शुक्ल पत्ती गंठी भव भेदी, जद तुम दरशन रुच जागी, 
रात दिवस सुपनान्तर मांही, तुम सेती लिव लागी ॥प्र०७॥ 
कुगुरु कुदेव छुथमे नी लिवल्या, हिवे सर्वथः में तोड़ी 
तारक देव सुणी तुम सेती, पूरण श्रीत में जोडी ॥प्र०५॥ 
हूँ जड़ आतम कारज संगी, पुदूगल द्वः वहुओत, ह 


३० श्री श्त्नचस्द्र पद मुक्साधल््ी 


पिण सोनो कड़े एप्वी थी, चतुर कारीगर रीत ॥मर०६॥ 
यारि पिंदु पड़े कज-पत्र, लइके सक्ताझार, 

ते पराक्रम नहीं ओस बिंदु में, 'रम-पत्र उपकार ॥प्र०७॥ 
तेदब पत्न पड़े "पद॒पा! नहीं, त मिर सेइरो सोदे, 

से पराक्रम नहीं रूठ-पुत्र नो, माज्ती मद्दिमा मोद्दे ॥प्र ०८॥ 
नीर भप्तुच पड़े गगा में, ते गंगोदक वाजे, 

हूँ अवगुण दरियो प्रण मरियो, पिश मेट्पो जिनराजे ॥|प्र ०६॥ 
व्यसन इन्द्री फरम ने मेदी, झरम सम्यत (१८७४) सुद्ावे, 
पूज्प गुमानचन्दजी प्रसादे, 'रतनचन्द' गुण गाये ॥|प्र ० १०॥ 
१ कद॒क्षी पत्र. २ खूतो 








(२७) 
राजुल विलाप 
तर्ब --मैरदो 
रद्दो रह्दो रे सांगक्षिया साहिष, बोशत राखुल राणी | 
बिन परमारप छोड़ चले मोय, प्रीत तुम्हारी मायी 


॥ रद्दो० १॥ 
बहुत घरात बनाय के भाये, क्षाय 'सारंग-पाणी | 
तोरश सु रप फेर घर जब, आदुब मान लमाणी 


॥ रह्दोी० १ ॥ 
सह की आशा दरी निराशा, एसी प्रात सथाशी । 


है बल्ल सदर 
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पशुग्नन के सिर दोष दियो पीण, काठी रीश पुराणी 

॥ रहो० ३॥ 
रही मनोरथ-माला मनमें, इम उभी पिछताणी । 
तुम छोडी पिख में नहीं छोह , ए हमची अधिकराणी 


के मि ॥ रहो० ४ ॥ 
किये विलाप अनेक विप्रिध पर, मोह दशा मन आणी 


धन धन नेम जिनेश्वर साहिब, राख्यो 'मन्मथ ताणी 
नेम संजम सुण लीधो संजम, पामी पद निवराणी । 
*रतनचन्द”' कह धन सतवेती, अविचल ग्रीव मडाणी 

॥ रहो० ६ ॥ 


१ कास 





( २८ ) 
( तजे:-- मनिजर हजो ए देशी ) 
वीरजी सुणो ॥ टेर ॥ 


त्रिशला-नंदन साहिबा, सांभल दीन दयाल । 

विरद विचारी ने किजिये, सेवक नी संभाल || वी० १ ॥ 
आप अपना दासनी, सहु कोई पूरे आश । 

में शरणो लियो आपरो, करसो केम निराश || वी २ | 
दुख देई थांने तिरिया तो हूँ तो जोरी रहो हाथ । 
दर्शन किम देस्यो नहीं, आ अचरज की बात ॥| वी ३ 
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नयमे मैं निरर्या नही, रही मोटी झतराय | वी ॥ 
रागह्प माहरे कने मिलयन दे महराय ॥ वी॥ ४ ॥ 
पण सुनमर साहिब सखी, ये स्पू करसी रगाज् । थी ॥ 
मन मान्या मेद बरपतां, जावे दूर दु'कास ॥ मी ॥ ५ ॥ 
फजल्ली वन नहीं बीसर॑, जर्ठों रइयों गजराज | थी ।' 
एश विष हूँ परवश पड़यो, पिख चित घरखां रे मांय | वी!) 
६ ॥ 
पिद्य पुदूगल परघों गो, निज गुख सु ग्िपरीत । बी ॥ 
निरमसत जिन तू नहीं मिले, मैं आगी मायरी रीत | शो 
॥७॥ 
ढ्यू पराक्रम सबक ठंणों, क्यू सादिद नो साथ | भी | 
गरीब अनाप ले निखद्टां, थे छो गरीरनबाज | थी ॥ ८ ॥ 
मात मात भरजा फरी, कर फर मन विश्वास | बो ॥ 
महर्ानगी अधिी नहीं, पिश्य जाझजो झापरों दास ॥ पी 


॥6॥ 
चरण समीप राखनो, मे मरपणया सहु थोक । थी ॥ 
दुस्बल-भूत तो बाढुले, रामी कहें सह लोक || बी ॥ १० | 
जाघामा में पसर आय त्षियों विश्वाम। 

“उतनयद ऊंद्दे डीरन, क्रांडां क्रांह सस्ताम [| बी॥ ११ | 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्‍्तावल्ी डे३' 


( २६ ) 


समवसरण महिमा 
( तर्ज--श्री गोतमस्वामी में सुण घणा ) 
जिनराज सदा ही वंदिए | टेर ॥ 
श्री सिद्धार्थनन्दजी प्रशु भगवन्त श्री महावीर 
उप्रसम संजम आदरिया हुवा छर पीर ने धीरजी | 
ज्याने दीठा हे द्वीरजी, प्रशु सायर जेम गंभीरजी 


हुवा छः काया रा पीरजी | 
देव तिहां त्रिगडो रचे, प्रश्न चार फीस अनुमान, 
भूम थक्री ऊंचो कह यो, गाउ अढाई को ज्ञानजी, 
घणो ऊंची ने असमान जी, जिणमे ध्यावे आतम ध्यान जी 
पाखंडी मृके मान जी ॥ जि ॥ १ ॥ 
सिर अशोक-छाया करे, प्रश्न मांजरी लुल खुल जाय 
पीर विराज्या तिण तले, कक भोले शीवल बायजी 
ज्यांने दीठां आनन्द थायजी, ज्यांरी सोवन वरंणी कायजी 
प्रभु पाप पठल टल नायजी ॥ जि ॥ २॥ * 
स्फटिक- सिंहासन विरानिया, प्रश्न छत्र धरावे सार 
भामण्डल भलके भलो, रलियात॒णो रुप अपार जी 
नहीं जग में इहण आकारजी, ज्यांरे चमर पीजंता चारनी 
ज्यांने दीठां उपजे प्यार नी ॥ जि ॥ ३॥ 


3 ॥ श्री रत्नचस्द्र पद मुक्ताइष्ली 





गगन में गाज़े दुन्दुमि, प्रध्ध भमर मण्े झाकाश 
नग्रव गाभी नर तुमे, भावों इशं पर हुस्लास मरी, 
हाय चोद करो भरदास थी, वांरी सफल करे प्रय् भ्राशजी 
घांने देगे शिवपुर-जास थी || बी ॥ ४ ॥ 
देव मिल्या नम-मारगे, प्रद्ध देख्यों कीटा कोर 
गगन विमान खड़ा किया, कोई झलगा ने फोई मोटे थी 
एम अरम्र करे कर थोड़ जी, कई मंत्र सागर थी छोड जी 
मद्दारी टालो मवतशी खोद थी | जि।॥ ४ ॥ 
मविक-कमत्त प्रतिवोक्‍्या, प्रद्धु झूया चल जिम श्र 
अमित-पदार्थ यृत गिरा, बाद्थी गंगाजल लिम प्री 
सुरझर्ता दुःख आये द्रली, प्रद्ध कर्म किया चफघूरजी, 
इत्र पन्द्र मुनि हे इजूर जी ॥ जि ॥ ६ ॥ 
ए संसार असार दे, मत्रि चेतों चेतो नरमार 
मबसागर में मठझतां, पाम्थों मानव नो अक्‍्तार जी 
हिंदे झादरो संयम सारणी, ल्‍यो झआजक ना मत घार थी 
ज्यों पामो मम्जल पार थी॥ जि॥ ७॥। 
राजशद्दी नगरी मर, प्रद जिनवर ब्वियो बला 
बारी सुख जिनराजरी, कई उद्पा चतुर सुझाय सी 
सपम छीयो द्ित ग्राशजी, देई पहुँचा दिवय-बिमानजी 
कई पामिया पद निर्वार् थी ॥ सि॥ ८ ॥ 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावली .. देश 


कम्र-खपाय मुगते गया, प्रश्न जग वरत्या जयजय कार 

पूज्य गुमानचंद जी प्रसाद थी, “रतनचंद” कह्दे सुविचार जी 

घणी मीठी राग मल्हार जी, कीनो रियां गांव मझ्ार जी 
सुण हरष्या बहु नर भार जी ॥ जि॥ £ ५ 





( ३० ) 
श्रीमन्धर स्तवन 
( तज --छृपा करो श्री वालेसर ए देशी ) 
श्री सीमनधर सुण अलवेसर,तुम दरशण की वलिहारी ॥ 
टेर ॥ 
१ 
सलाट-पाट कपाट है सोहन, नासा उत्तिंग है सुख कारी 
॥ श्री ॥ १॥ 
० अखियोरी 3 
पूनमचंद पिराजे आनन, आंखड़ाली तुम अखियारी ॥।भश्री 


' ॥ २॥ 
छत्र तीन छाजे सिर ऊपर, चामर की छिउ है न्यारी | श्री 


॥ ३ ॥ 
सिर अशोक बिराजे नीको, भामण्डल मलके भारी ॥ श्री 


2 मे ० | 
१ ऊचा २ मुख ३ शोभनीय, सन्दरकारी 





३३ भरी र॒स्नचन्द्र पत्‌ मुक्ताब्ी 





इन-पन्द्र-नागेन्द-घुनिंद सप, सुरनर ते हुम एएत प्यरी 
॥ भी ॥ ४॥। 
मुर-नर-अन्वर पिधाधर-किन्नर, झद्दों मिश सेव करे थारी 
॥ भी॥ ६ ॥ 
चरण भाग सह नहीं सादिब, प्रातः प्रातः बन्दना मरी 
॥ श्री ॥ ७३) 
“प्तनघन्द” कटे देर निरंजन, मगसागर बेगो पारी | 
भी॥र८॥ 
(३१) 
सतगुरु वाणी 
( धर्ब-- वेसर होता डी ए देशी ) 
वाणी सतगुरु की, सुसो सुसो शो सपिक मन लाय।[ बा 
॥ रेर ॥ ॥ 
मीठी जाणो भ्मृतं-घार, मंटे मिस्यात श्रघार - शा - 
सुणवां समस्त श्र उप्योत', बसे अछटे भातम ज्योत ॥| शा 
83 
फ़पिर्तपुर नो सबति राप, नित जीउ-मारण ने जाय - गा 
सूग इसी ने मारयो तीर, बींभ्यो वास शरीर ॥ शणां ॥२॥ 


ह्‌ प्रकाश 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्‍्तावली ३७ 
दाख-मंडप बैठा मुनिराय, आय पडयो तिश ठाम - वा - 
हरिण लेतां देख्या मुनिराय, में तो कीधो बड़ी अकाज ॥ 
वा ॥ ३॥ 
हाथ जोड़ पडियो ऋषि पाय, निज-अपराध खमाय - वा - 
चोल्या नहीं ग्दभाली साध, तद जाए्यो कोप अगाघ ॥ 


वा॥ ४॥ 
फोषियो रिख वाले सहु लोग, म्हें तो कीयो कर्म अजोग-वा 
डरतो देख बोल्या रिख राय, मोसु अभय तोने महाराय 


॥ वा ॥ ४ ॥ 
तू पिण संत हण जीव अनाथ, यो राज न चलसी साथ-वा 
मत पिता नारी परिवार, थांरे कोहयन चलसी लार ॥ वा 


ला ॥६॥ 
रग-पतग संसार सरूप, यो तो कपट क्ूड नो कूप - वा - 
इन्द्र-जाल सुपना नो रूपाल, तुमे मत भूलो मद्दिपाल 


न ॥ वा ॥ ७ ॥ 
लिज्ञान सुएया ऋषि वेण, तद खुलिया अन्तर नेण-वा 
ततूचेंण त्याग दियो संसार, शुद्ध लीधो संयमभार ॥ वा 
५ के ह हु ८ ॥ 
ज्ञान पूरच अर आज्ञा उरधार, हुआ एकल-मल अणगार-वी - 
बिक इस मेक सह सेशय दीघा सेट ॥ वा ॥8॥| 
डा दे दा जद संकध घरियो विशेख- वा ८ 


झ्र्द शी दानघन्द्र पद सुक्दावक्षी 








घरजो हद समष्यि अइर, रहिदो पाखह मत से दूर ॥| वा 

|] ॥ १०॥ 

सीख सुर दुद्ध घर वैराग, अंत पुगत गया महान्माग-वा- 

उतरा्ययन में यह अधिकार, श्री बीर हियो बिस्तार ॥ 

॥ वा ॥ ११ ॥ 

खयपुर में फीपो शोमास, सहु पाम्पा इप-उल्सास - गा “ 
+रतनकन्‍्द्र! ए कीघी दाल, बराणु दीपक माल 

॥ बा ॥ ११ ॥ 





६ ३२ ) 


५ जिनेश महिमा 


( हर्श --छारय शव ) 


जिनराम श्री मदििमा भति पशी, कई कद्वीय न शादे मोमसी 


॥ ठेर ॥ 

पुर नर भपुर विघाघर किन्नर, संत्रा सार तुम तस्थी ॥ 
यि॥!॥ 

फ्राम भेनु चिन्तामशी, सुरतर में क्ाप्रो ब्रिन्तामशी | 
जि॥ २१ 

धर देर डक बोर 5 में ली ही देश सदद काँच धरोरर, तू छे। हीरारी कणी ॥ 
हे ॥ १॥ 


मृत्य, पास्तात् के मांदी, हुम म्त्रित काने छुथी ॥ जि ॥ 9॥! 


शी रत्नचन्द्र पद सुक्ततावज्ञी शेष 





ध्यान तुमारों सहु मर ध्यावे, ज्ञानी ध्यानी ने महामुनी 

॥ जि० ४॥ 

रात दिवस तुम बस रया मन में दरशन होसी कर्म हणी 
॥ जि० ६॥ 

सेवक नी यह अने सुणी ने, ठालो मरण जरा अणी 
॥ नि० ७॥ 

“रतनचन्द” कहे तारो साहेव, तू* तारक त्रिथुवन धणी 
॥ जि० ८ ॥ 


न्‍स्लनब--- वन नननगन-+न++ अमान 


(३३) 
गुरु गुण मिहमा 
( त्र्ज--जय बोलो पाश्व बिनेश्वर की ) 
मिलिया गुरु ज्ञान तणा दरिया ॥ गेर ॥ 
झुण उपदेश रेस गई तन की 
> मं भव के पातक झरिया ॥ में ॥ १ 
सुमत गुपत चित्त दृढ कर राखे 
पाले शुद्ध निर्मल फिरिया ॥ मिं॥ २ 
सप्तबीस गुण प्रण घट में 


चरण करण शुद्ध गुण भरिया ॥ मि ॥ ३ ॥ 
परम अहलाद कियो घट अन्दर, 


२० भरी रत्मचन्ह पद भुक्ताबली 





देख देख नेत्र ठरिया ॥,म्रि ॥ ४ ॥ 
'धतनचंद” फटे गुरु पदर्पफज, 
7 भेट भई मगबल पिरिया॥ ४ ॥। 





(३४) 
गुरु वचन भुम्ीरस 
मन सतगुरु सीख कड्ा भूले ॥ टेर ॥ 
पक्ल ध्नाद लगो मानव भर, 
घुर्म गिना आगे कश धस्ते । मन ॥ १ 
अपल ध्सेपद्‌ झाये प्लिन में, 
पत्युक्त पंथ के क्ष्य पूले ॥ मन !! २ 
पुदरगल फद रियो इथ बग में, 
देख देख पिच कड्ा फूस्ते )) मन )) ३ 
+रतनघद” शुरु वचन भ्मीरत्त, 2 
भातमराम सदा धक्ते | मन ) ४ 





च्न्र 
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नी +3++-->5 


(३४) 
उपकारी गुरु 


गुरु सम कुण जग में उपकारी ॥ टेर ॥ 
मेट मिथ्यात कियो चित्त निर्मल, 
ससिशिरोमण सुखकारी ॥ गुरु ॥ १ 
शआतम ज्ञान अपूर्व पायो, 


भर मिथ्या मेटी सारी || गुरु ॥ २ 
-” “इन्द्रिय चोर किया ठग ठावा, 


मन महिपत लीथो मारी ॥ ३॥ 
आगम वेद कुरान पुराण में, 
गुरु महिमा सुविस्तारी ॥ ४७॥ 
गुरुगुण कहतां जिंन पंद लंदीये, दि 
ु क्रोड क्रोड़ जाऊ वारी ॥ ४ ॥ 
गुरु गुण लोप लियो छुण शिवपुर, _ _ 


अपछन्दा जे अहंकारी ६॥ 
शिवपुर चाबो तो सत गरुरुसेवो 


रात दिवस हृदय धारी )। ७ ॥ 


घर भ्री रस्नचम्द्र पद सुक्तस्बक्धी 





गुरु गुढु करत श्गत सहु भूल्यो, 

सेवो गुरु छुद्ध भाचारी ॥ ८ ॥ 
“पदतचद" कहें सतगुरु दर्शन, 

देख देल लू बलिद्वारी ॥ ६ ॥ 





(३६ ) 
गुरू वाणी 
(हब-राग शोर्ठ गिरनारी ) 
माने रुड़ो सागे छे भी गुरु उपदेश ॥ टेर ॥। 
सत्य बचन सुघारस” प्रस्टे, झूढ़ नहीं शबत्तेश | मे ॥१॥।' | 
मूज्ष तिध्याव-विमिर' दुःख टाल, गुरू उपदेश दिनेश” 
पृदगल-रुसी जिपम-खर मेटन, समझ्तित रस प्रकटेश 
॥ म॥ २॥ 
भाठ कर्म क्रो पा विपमता, टाले सफल क्दोश । 
अमत अमतस पुवृूगल सह परे, भर सुख झियों विशेष 
॥मी१॥ 
धन-भन ग्राम नगर पुर पाटन, भन सुन्दर उपदेश, 
जय सदगुरु सिंशासन बैठी, मापे द्या- धर्म रेश ॥ मे ४॥ 


है झशत ९. भग्ध्झर ३. सूये 


चू 
३ 


रा 
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निरखत नयण भविक-जन हरसत, पामित सुख असेस, 

गुरू वायक सुण खायक भावे, पावे सुगत अवेस ॥ म ५ ॥ 
कामघेनु चिन्तामण सुरतरु, सदूगुरु वचन अजेश 
(तनचंद' कहे गुरु चरणांवुज, मुझ मस्तक प्रवेश ॥ म ६॥ 





( ३२७ ) 
/-सांवलिया साहिब- 
( तज-माँ मेटो हमारी ममता देशी ) 


साबलिया सुरत थांरी, प्रश्न मो मन लागे प्यारी || टेर ॥ 
समुद्र बिजय सुत नीको; जादव कुल मंडन टीकी ॥सा १॥ 
थांने राणी सेवा देवी जाया, थांरे इन्द्र महोत्सव आया 
॥ सा २॥ 
प्रथु रूप अनूपम भारी, देखत रीकत नर नारी ॥ सा ३॥ 
प्रशु तोरणथी रथ वाल्यो,,प्रथु जीव-दया व्रत पाल्यो 
| ॥ सा ४॥ 
प्रभु कहणा रस मन घारी, थे छोडी राज्ुल नारी 
। ॥ सा ४॥ 
प्रभु तप जप खप घहु कीनी,' थे शिव रमणी वर लीनी 


॥ सा ६॥ 


प्र ओ रस्नचख््‌ पद सुक्तावक्षी 





हैं रात दिबस मन भ्याऊं, हूँ दरशन तुम सो पाऊ , 
॥स्रा७॥। 
मदर करो मद्दाराे, महारा सारो बांछित क्ाज़ें ॥ या द्‌ ॥ 
तरफ़ तुम बिन नहीं कोई, में लगे स॒त्यू लियो थोई 
| ॥सा8॥ 
दे प्रद्ध गिरिद तुम्दारों पालो, दिवे तारक मे करो ठलों 
॥ पा १० ॥ 
मारी लिदर साशिद छु क्वागी, सह आन्ति मिध्यात री मागी 
॥सा११॥ 
गुरु गुमानधन्दुसी सुखछारी, भोसख बताई एुम्दारी 
) ॥ म्वा ११॥ 
शौपन भैसात्ष में गायो, “रवनथद”” झानत्द सुख पायो 
४ ॥सा १३१॥ 





( श्८ ) 
वीर जन्मोत्सव 
( वर्-हरशी अब चरे कलना ष देशी ) 
पन्न सिद्धारप राजवी छतलना, 
सतराबी हो पन विसता दे माई 
जिनबर बमियों खतना ॥ टेर ॥ 
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दूसमा स्वर्ग थी चचकरी ललना, ललाणी हो उपना गर्भ 


मेंकार || जि १॥ 
“ईंति, भीति दूरे टली ललना, ललाजी हो मिट गई जगतनी 
पीर || नि २ ॥ 
शुभ लगन सुत जऩनमियों ललना, ललाजी हो नाम दियो 
महावीर ॥ सा ३ ॥ 
छपन कुमारी मिल करी ललना, ललाजी हो गावे गीत 

रसाल ॥ जि ४ ॥ 

घर घर रंग बधावना ललना, लुलाजी हो घर घर मंगल्ल 
- गान ॥ जि ५॥ 

इन्द्र पांच रूपे करी ललना, ललानी हो मेरु शिखर से 
जाय ॥ जि॥ 
आठ सहस्त्र चौसठ घड़ा ललना, ललाजी हो. प्रश्नुजी ने 
ह दिया न्ववाय ॥ जि ४ ॥ 
देव घणो मदहोच्छव करे ललखना, ललाज़ी हो, थई थई शब्द 
उच्चार ॥ जि॥ 
चाजा बाज अनिधणा ललना, ललाजी हों मादलना धोंकार 
'जि५॥ 


उम्र ठम पर ठमका करे ललना, ललाजी हो घम घम 
झुग्घर बानंत, जि० 
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महोच्छत कर देवता दका छलना, सलाओी हो माजी पास 


ज्ञाबंत || जि १॥) 
बस छीना क्लीपी पी कलता, लशादी हो परणिया एक 
नार, भि० 
दीप वर्ष पर में रश्ा शुखना, सलामी हो शीभो संभ्म मार 
॥जि७॥ 
तप धपिरपा झ्ति आकरा ललना, सलामी हो ध्यायो' 
निर्मल्न न्यान! मिं० 
चारकर्म' भकयूर ने सतना, खलाजी दो पाम्पा फेयल कोन 
॥मिदधा। 
जिन मएग दीप्पो पथो छत्त ना, जताओी हो क्रिपो पशो 
उपकस || स्ि० 
नर नारी सारया पणा ससना, सलाजी दो पहुँता प्रक्ति 
मेंम्फर | बि ६ ॥ 
पू गुमानर्घदजी परसाद ु छत्तना, छत्ताओ हो रच 
करे झरदास, मि० 
समत्‌ प्ठारे पास में लना, ल्ाजी हो पीपड़ क्वियो 
सोपास ॥| जि १० ॥ 





+ १-पादीज कमै-शानावरणीस, दशेलाजरणीय मोइमीस अख्राप 
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( ३६) 
श्री वामाजी रा नंद 
( तर्न-बिलारी देशी ) 
चणारसी नगरी सुन्दर अ्रति सोभे हो, पामादेजी रा नंद , 
चामादेजी रा ननन्‍्द ॥ ठेर ॥ 
परदेशी लोग बठाऊ तणा, मन मोहे हो जिनंद ॥ वा १ ॥ 
भू-भामण' सिर तिलक अश्वसेन राया हो वा० राणी सुख 
दायक पुत्र रत्न जिन जायो हो जिनंद ॥ था ॥ 
इन्द्र चन्द्र मिल प्रशुजी नो महोछ्नव कीधो हो, वा० 
संसार असार तज सजम मारग लीधो हो || जि० ३ ॥ 
मोर चकोर जलघर द्विजराज ने ध्यावे हो, वा० 
पास जिनंद आनन्द सदा मन भावे हो ॥| जि० ४॥ 
जगतारण जोगीसर तुम सुखदाई हो, वा० 
!' कामघेनु चिन्तामणी छ अधिकाई हो ॥ जि० ४ ॥ 
भव भव नाम तुम्हारो ही आडो आधे हो, वा० 
नाम थकी शिव मोक्ष तणा सुख पावे हो ।' जि० ६॥ 
शुणपंत ज्ञानी ध्यानी तणा सन मोहे हो, थां० 
| कैसे, इढु सुरस्मय इकी सोहे हो ।| बा ७॥ 
पूज्य गुमानचंद, जी पुणय जोगे पाया हो, वा० 


“रतनचन्द” मन हँस धरी ग्रण गाया हो जिनंद ॥श ८॥ 
-पृथ्ची स्पी स्त्री 
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६४० ) 
श्री शान्ति जिन महिमा 
( वर्भ बरइशाणी देशी ) 
शान्ति घिनेरवर सोछबां 
शान्ति फरो शान्तिनायजी 
पुम प्म अग में कोई नहीं। थे तीन मन का नापजी 
॥ शा १॥ 
विस्सेन राघा दीपतो भ्चलादे थांरी माय सी। 
सर्पारिष ऐिद्ध थी 'बवी करी, थे उपना गर्म में भायजी 
॥ शां० १॥। 
शांति नाथ प्रदध बन्मिया, शान्वि हुई सहुश्ोरु भी ।' 
दुःख दोहग दूरे टखमो, मिट गयो खगनो शोकणी 
॥ शां० ३ ॥ 
श्ोपठ सइज्ण रत्णी एरखिया, भायों समता-मात्र सी | * 
पंसार मां सुख मोगवी, सजम खियो घर पामजी [| शां ४॥। 
एक सास छृदमस्प रया, ये प्यायो निर्मल भ्यान जी | 
आर कर्म घकबूर मे, ये पायो केक्‍्स शानजी ॥ शां० ४॥। 
शान्तिनाव साता कर, आपद्‌ बाते दर थी । 
मन-बंछित घुस सम्पदा, रहे मंडार मरपूरसी || शाँ० ६ | 
मूत-भ्पन्तर राषस जिके, हाझ्स सारमय चोर थी । 


पु० ४८ का शेप--गाथा स० ६ से आगे । 
नामथकी आपद टले, मिटे शत्रु को जोर जी।| शां, ७॥ 
शान्ति समान संसार में, अबर न वीजो देव जी। 
तिरण ता«ण जिनराज जी, हूँ सेव करू निवमेव जी ॥| शा[० ८॥ 
सवत अठारे इक्ब्रावने, पीपाड शहर चोमास जी | 
पूज्य गुमानचन्दजी रे प्रसाद थी, रत्नचन्द' करे अरदास जी 
शां० ॥ ६ ॥ 
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(४१) 
श्री मंधर महिमा 
(तर्ब--पन्नारी देशी) 7 7 ४ 


श्री मन्धर जिनदेव, प्रभू म्हारो दरसण देखण हिवड़ो 
उमगेजी । नि० 
सारे थांरी सुरनर सेव-प्र० चोसठ इन्द्र उमा ओलगे जी 
॥ जि० १॥ 


सुण सुण अस्त बाण-प्र० निमलू पाणीनी वाणी आपकी जी। 
प्रकट समकित रयन प्र० ततच्षण नासे सनसा पापरी जी 


॥ जि०.२'॥ 
प्रभू गुण गहर-गंभीर प्र० दरसण देखी ने हरखे आंखडी 
जी। 
' हुलसे हिपड़ो जी हीर प्र० विकसे काया कमलनी पांखड़ी 
जी | जि० ३ ॥ 
जग तारण जिनराज प्र० हूँ पिणं चाऊ जी चरंणा री 
चाकरी जी । 


सारो म्हारा बंछित काज श्र० लह्दर मिटावो हो मो मद _ 
छाकरी जी ॥ जि०'४१॥॥ 


पे दर हा, 
जब अी रस्नचख्‌ पर सुक्तापष्ती 3 न 





प्र पृ छुर विख्यस प्र० पाप पशासे शे मासे 
हि शुम मी मी ] जिं० 
रास्तों मोने करसा रे पास प्र० “रतन अऋद” री याद्टी गिनती जी 


॥ जिं० ४ ॥! 
पु के को 





बी. । ( ४२ ) हु 


सेवक की भरदास 
( व्यं--झरोश। मंगरबी हो टाहिए भ्म्मशों दूयू घर भाष ) श 
साद्यिय सांसलों शो प्रसुनी, सेवक नी शरदास ॥ टेर ॥ 
पृ दरिफ्मी नगरी मली हो, प्रभूजी भेयांस राप झार | 
साधा भारी सत्पक्री हो, प्रभूी रुकसश नामे नार 
॥ बन १॥ 

पस्तार ना छुछ मोगरी हो, प्रयूमी, शीषो संचम मार । 
केबल धान प्रखशियों हो, प्रभूजी दुव मिल्पा, वियरार 

[ प्ा० शो 
भाष बसो रिंग में दो प्रभूनी, हूँ पय्, प्रति दूर । 
दिख में मंगी मण्ड़ी पणी शो, प्रसूड्ी झिस पर भाएें इजूर 

है प्राब्३ी॥ 


| 


ऊ 


अनीनीनीीीओ न 
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सुरनर तुम सेवा.करे प्रभूजी, नर नारयां ना ठाठ । 
हूँ आवीतकतो नहीं हो प्रभूजी, बिच में विषमी वाट... 
॥ सा० ४ ॥। 
श्री.सीमंघर साहेवा हो प्रभूजी, अज करू कर जोड़ | ; 
भवसागर भठक्यों घणों हो प्रभूजी, अब बंधन थी छोड़ - 
ह ॥ सा० ४॥ 
नरक निगोद में हूँ भम्यो जी हो प्रशुजी, कगुरु तणे संग बैठ 
सुख रति पाम्यो नहीं हो प्रभूजी, हिंसा प्र्म में प्र 
॥ सा० ६ ॥ 
ओ दुःखमी आरो पांचमो हो प्रमूजी, घणा फेल फित्र । 
में धर्म पायो आपरो दो प्रशुुजी मिथ्या मत कियो दूर , 7 
| सा० ७ ॥ 
रतन चिन्तामणी नाखने हो ग्रश्रुजी, कांकर कुण ले हाथ | 
अटवी मांहीं कुणे भमे हो प्रशुजी, झोडी सखरो साथ 
'... ॥ सा० ८ ॥ 
, अमृत भोजन छोड़ने हो प्रशुजी, तुसिया कहो कुण खाय | 
देवलोक ना सुख देखने हो प्रशुजी, नरक न आवे दाय 
. ॥ सा० ६ ॥ 


[४ कहती हा. जा और 
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मन बचने काया करी | प्रधर्जी, तुम अरणे त्पो राष। 
भर इंप मैं भोसंसपा ही मी, वैदी रिले कब. 
| स्रा* १० 
निरर्घनियों भमियो पेशो हो प्रयुभी, फेइता ने भाव पर ! 
प्रपयो शरणों भाषरों हो, ग्रे दीभो परे उतर 
॥ पा» ११॥ 
तारक घर्मज झआापरो ही अर्जी, पर मत में श्राधार। |! 
थे शिदा'में रादंसी शे प्रद्वी, जियरो खेमे पर... 
॥ झ्ा० १२३) 
अधटठारे सेपने हो प्रदती, नागोर शइर चौमीस । ” 
पूज्य गुमानभद थी गा प्रखादथी हो प्रधजी, रतन” करे ४ 


अरदास ॥ सा० १३१ ॥ 
|| ३4.......5. +#+ (४ है. 
) क्र ) + 
' (४३) 
। धनी परम्ननाथ जार्थता . - 


4 एशें--शंकर बढ्मे रे डरैलारा में ) 
मारो मन शास्‍्यो घर्म जिनद सु रे ॥ टेर लो 
प्र्मृतीय॑ बरतार रे, मशिकर-जीर अतिशरोणने रे / 


बरी ४ पद 
कि श्री रत्नचन्द्र पद मुकक्‍्तावली ३ 


प्‌ ॥५,+$+ ६ ८३ 


मुगत-महल् में जावेरे || म्हा० १॥ 
विजय-विसान थी,चव करी, रतनपुर्री शुभ-ठाम रे॥. 
भानुराय :सुत्रताभातजी जन्म लियो अभिरात्र रे. 


। ॥ म्हा० २॥ 
राणीं परण्या अति सुंलक्षणी रें आण्यो भन वैराग । 
तन धन जोबन जाएयो कारमो, ततच्षण दीनो छ/त्यागरे 
मे . ॥ रूहा० ३॥ 
शुभ प्रिणामें पदवी प्रकटी' रे, हुआ तीर्थकरराय रे । 
सुर असुर मिल्या सहु देवता, लुल लुल लागे हों पाय रे 
- -,। , - । म्हा० ४ ॥ 
तेज प्रताप तिहुँ लोकज मेरे, रयो तीन छत्न में फाब रे। 
परखदा सोभे जिन मुख आगले रे, पाड़ी खुली हे गुलाव रे 


गा 


ह। ८५३ ४ * ' +॥। भा? ४॥)। 
सिर, अशोक छाया करे. रे, शोक न. रहे लिगार-रे ,। 


धधोली वो, धारा बाणो गगनरी रें, चंवर बीजें ज्यांरे चार रे 


॥ महा ० ६ ॥ 
सोदन कमल रचे देवता रे, जठे धरे प्रश्चु पाय रे | 
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जिन नयश्ये' निरंज' निरखियारे, अवर न भावे दापरे हे 


॥ म्वा० ७)। 
रूप ग्रनूपम अधिक बिराजतोरे, दीठां भविक सृधात रे । 


तुम सम सुव नहीं जनमियोरे, अबर भनेरी फोई मात रे 
॥ मरा० ८ ॥ 
बाशी तो मीठी भगत सारखीरे, साणे दूध पिमात रे । 
सुशता वो तपत भथाये सीबड़ोरे, भ्रबर सुद्वे नहीं धात रे 
॥ म्वा£8॥ 
छाप नो खंढ झने सिद्धां मसिरे, किद्धां तारा रिद्धां चन्‍द रे 
विपने भझत रस नो झांवरोरं, विम झन्य देव सिनद रें 
॥ मा १० ॥ 
भा सीवने जीनगर तारनेरे, श्वुक्त गया महाराय रे | 
अब हूँ परणों साश्रि झापरेर, सप्तो दछित कायशरे 


॥ मा ११ ॥ 
छबत झठार' बपे चोपनेरे, मोटों शश्र नागोर रे । 


पूज्य सुमानचइ थी प्रसाद थीरे “रतन” कहे कर सोड़ रे 
॥ मा १२ ॥ 








३ मेत्र २ दालिमा | 


श्री रत्नचन्द्र पद झ्ुक्तावली 4 


मे (४४ ) 
| श्री युग मंधर स्तवन 
( तर्ज -कांइय तारीफ कर हो ) 
श्री युगमंद्र साहिब केरो, चित्त नित दरशण चावे हो 
॥ ठेर ॥ 
निर्धन रे एक धननी इच्छा, भाग बिना किम पावे हो 
॥ श्री० १॥ 
नन्‍्दन-बन सुख छोड़ स्वयं थी, तुम दरशण आये हो, 
अम्नत वाणी कर इन्द्राणी, तुम मु मंगल गावे हो 
॥ श्री २॥ 
छत्र धरे सिर चामर वींजे, सुरनर सह हरसांवे हो । 
चपो काल प्रवल घन प्रगटयो, भव भव तपत मिठावे हो 
। श्री ३॥ 
भविजन मोर निहोर करी, धुन सन्मुख आन वधावे हो 
चाणी रां तरंग जग प्रकटी, प्त्न सिद्धान्त सुणावे हो 
॥ श्री ॥ ४ ॥ 
निरखण नयन" मनोरथ म्दहारे, पिण प्रण किम थाये हो 
सज्जन बलल्‍्लभ सुर मित्र न म्हारें, तुम सु आन मिलावे हो 
॥ श्री ॥ ४ ॥ 


शी जज तन ज 


१ नेन्न 


रद अभी रस्नचा्द्र प्‌ सुक्तावक्की 





“रतनघन्द” 'रणारों घोझ़र, हुम दरसश ने प्यातरे हा 
पूज्य ग्रुमानचंद्रबी गुर सागर, तुम पथ हाद्व धताये हो 





! भी ॥ १॥)। 
हक 
( ४५.) + ॥ 
। दर्श पिपासा 
हर्व शुर्दर शोवणी प्सेयौ 


मनेठो उमायो दरसख देक्षया, धचल होय रयो पिच, .. 
हृदय सरोपर हो उल्दे रे नीसरे, भाषत बाबत निवे ... 
॥म॥ १ ॥ 
आने मदर दो छेदी भ्रति पी, पिय बस रक्षा पुकमन, 
नाम उुमारों हो राखू तायत नी पर, तरूश पुरुष क्षिम तने 
॥म॥२॥ 
सदर थकोरा दो मेम घ्यादे सी पक जरूघर जेम ! 
प्यात्रो पाखी हो इस सरोगरां, जिम छुम देखथ मम 
॥ म० १॥ 
राग ने ढ्वेप ही दोय खाड़ा पय्मा, प्रतलल/घारों कपाय। 
पंच प्रमाइज' हो रोग झगाष छे दिस गिएर भेत्तो भय 
॥ म० ४॥ 


३ सदिरा ( मद ), विषय कपाय, निद्रा छोर विक्था 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्‍्तावली हुए 


पुदुगल सेती हो रूच नहीं उतरे, जिन गुण थोथा रंग । 
निर्मल संजम हो दुक्कर आराघता, अष्टवैरी' मुझ संग 
॥म० ४॥ 
संशय म्दारा हो सारा ही टाल श्र, गाल 6 मोह मद छाक 
नयणे निरखी हो चरणज भेट छू, मो मन यह अमिलाख। 
॥ म० ६ ॥ 
मन हिलोला हो जल किल्लोलसा मांडे जी खेचा तान 
तरूण पुरुष रे हो सिर जिम केब्रडो, ज्यू थारा वचन प्रमाण 
॥ मे ७॥ 
महर निजर कर मुझने निहाल जो, ठालजों मत महाराज 
सेवक चिन्ता हो साहिब ने छे, राखनो अविचल 'लाज 
॥ म० ८॥ 
पीपाड माही हो वर्षज साठ में, सुखे कियो चोमास 
जिनवर ध्यावे हो “रतनचन्द” यों कहे तिणने छे शाबास 
॥ 'म० 8 ॥ 





१ आठ के पु हि 


डफ श्री रस्नचन्द्र पद मुष्ताथल्ी 





(४६ ) 
सेवक की विनत्ती 
(ढर्व विमालारी ) 

प्रयु म्हारी विनवड़ी भवघार के दरसश दिवीए ९ राज ॥टेरा। 
सह छुख दायक् स्‍्वामी अगठ ना भन्वर जामी 
पभू स्दारा कृपा कर मद्दाराज के शरखे शिमिए थी राज 

॥ ० १ ॥| 
पत्र रिवेइ विराजियाप्री भीम॑शर जिन देव 
शुलल माणी भविशय मली, थांरी सारे सुरनर प्रेषके 

॥ ६० २॥ 
पारस फरस्पा थी हुये जी क्ोदहों कचन रूप 
तुम दरसय थी साहब, रक् हुबे पद भूप के ॥ दे० 2 
सिंहृथ मिंहो हो रपो मी, निम्र पद थी प्रतिद्ध॒त 
भेद पाया माबट मिटे, के कर्म को मूल के ॥ द० ४ ॥ 
मृग मुरे मद कारणे थी, भापी शले भ भाष 
सायर में विस्पो रद्दे जी, पोते जिणरे पाप के ॥ द० ४ ॥। 
निव-गुण संपत ना शसे सी, रहे राझ नी रीठ 
पड़े फजीती छग में, पर कु करठां प्रीत के | द० ६ ॥ 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावल्ी भ्ध 


विन नीयत. 


आगम अरथ पावे नहीं, वाक् जाल ने भूल 
रहे भगुल्या पात ज्यो, सहे भर्म की शूल के || द० ७॥ 
नरक निगोद नी वेदना, भव-अ्रमण में कीध 
चम्ु बरगणा हल्की पड़ी, तरे अबके ओलञ् लिध के 
॥ द्‌० ८ ॥ 

तुम दरशण बिन सायवाजी, लही न आत्म सोध 
भ्रम जाल में भठको कांई, जिम रोही को रोज के ॥द्‌० ६॥ 
सहु श्र्जी नी एक छः जी, सांसलजो महाराज 
जिम तिन कर निरभावसी, राखी निज पद लाज के 

॥ द० १० ॥ 
अपष्टादस छिपांसियेजी, महामन्दिर चोमास 
“रतनचन्द” साहिब बिना, मिटे न गर्भावास के ॥द० ११॥ 





(४७) 
श्री नेमीश्वर जिनराज 


( चर्जे--उमादे भटियाणी-श्री आदेश्वर स्वामी हो ) 
नेमीश्वर जिन तारो हो, तुम तारक शरणे आवियो, 


थे मोटा देव महंत, 


हु श्री रस्नचर्द्र पह मुक्तावक्ी 


पर उपस्ारी जाया हो, काया थांरी दिप दिप करे, 
। थांरी परम सरकी करत! ॥ ने० १ ॥ 
प्रमुद्रविमय पर राखी दो, मीटी वायी बन्‍्तम घणी, 
सेवादेवी मुठ कद 
मत्ता पिया छुस पाया हो, सविश्ियारी धएव देखने, 
पृ पूरण पुनमचन्द || ने० २ !। 
होरस थी रप पराक्षियो, दया पाक्षी रथ छोड़ने, 
पे ज्ञीघो सम्रम मार 
सहइस्त्र पुरुष संगाते हो प्रद्य दीया सिघी दिपती, 
ज्ञारे निकश्ी राघुप्त नार | ने० ३॥ 
भोपन दिन में नेमीस्पर दो, साइब छद्मप्स पणे रया, 
|! थे ध्यायो निर्मत्ष न्पान, 
भार कर्म 'बक-चूरी हो, निवरी आथा आमा, 
प्रभू पाम्या क्‍्याजान ॥ ने० ४ ॥ 
एक इवार बर्ष रो दो प्रमू , भायु परजा पालने, 
ये भदिया गद गिरनार, 
पाँच पे छचीस हो इनि दीसे प्रश्न पाठ में, 
थे पहुँचा प्रक्त मम्मर ॥ ने० ४ ॥ 





जे 


१ अम्धि 


श्री रट्नचन्द्र पद मुक्तावली ६१ 


अन्तरजामी स्वामी हो, शिवगामी सांभल सायवा, 
" म्हारो जीव तुमारे पास, 
दया करी शिव दीजे हो, प्रभू लिजे हाथ संभायने, 
सफल करो मुजआश ॥ ने० ६ ॥ 
मोहन गारो प्यारों हो प्रभू ज्ञान तुमारो पामीयो, 
म्हारो चित्त चकतो करे केल 
जोगीश्वर अलवेश्वर हो, जिनेश्वर साहिब सांभलो, 
मोने शिव रमणी रंग मेल ॥। ने० ७ ॥ 
प्रीवढली तुम ऐसी हो, छेती ऐती किम सायबा, 
पिण तुम छ मन नहीं कोय, 
म्हांरे तो तुम सरिसो हो, जग में कोई नर दिसे नहीं, 
स्वामी सेबक सामो जोय ॥ ने० ८ ॥ 
आस करी हूँ आयो, सुख पायो वाणी सांभली, 
म्हारो मन हुवो प्रसन्न, 
अविनाशी अविकारी हो, जगतारी महिमा थांयरी, 
सहु कोई करे धन घन ॥ ने० £ ॥ 
तुम नाम थकी सुख लह्दिया हो, सही पामे शिवपुर संपदा, 
पातक सब नाबे दर, 


हर अभी रस्नघन्द्र पद झुक्वावस्ती 


मन वॉाछिस सुख पायो हो तुम नामे पंछित सायबा, 
रहे सडार मरया मरपूर ॥ ने० १० ॥ 
समत झठार॑ गुबपच्पासं दो कोमासे मिलाड़े रया, 
सह पाम्या एप इसास, 
पूज्य गुमानचदली प्रधाद दो जोड़ करी जुगवतु , 
“रतनचद”” तुमारो दास ॥ ने० ११ ॥ 








( ४८ ) 
नेम नगीनो रे 
( 6थ-कगजों मांहगोरे, साधुबी करे बख्!श 8ठ5बर छांदयों रै ) 

नेम नगीनो र॑ तोरण थी रप फर सयम क्षीनों र॑ 

॥ मै० टे( ॥ 
समृदर विजय बी को नन्‍्दन नीफी, सांपत्त बरण शरीरो रे, 
छप्पन छोड़ में शोमरयों जिम, सोषन दवा मे द्वीरो रे 

॥ ने० १ ॥ 
सिर पचरगी पाग पिराजे भामूपण झग सोहैरे । 
इरी इत्तघर सा घानी बनिया, इन्द्र दमासों ओवेरे 

॥ ने० २ ॥ 


श्री रव्नचन्द्र पद सुक्‍्तावली ६३ 





गज" घटा उमडी चरऊं दिश थी, अश्व अनोपम भारीरे, 
रथ थर विकट बणया चरऊं कानी, पेदल वहु नर नारी रे 
॥ ने० ३॥ 
इण परवारे परव॒र॒यों स्वामी, पशुबारी सुणी छ पुकारो रे, 
परी करूणां रस पाछा वलिया, लीधो संजम भारोरे 
॥ ने० ४ ॥ 
राजुल सुण मुरछागत पामी, वोले मधुरी वाणी रे, 
आठ भव्रारो नेह हुँतो जे, तोड़ी प्रीत पुरानी रे ॥। ने० ५॥ 
जो तुम मन संजम लेबण रो, तो किम जान बणाई र, 
' तुम सा पुत पनोता होई ने, जादव जान लजाई रे 
॥ ने० ६॥ 
मोह कम वश राजुल एहवा, बोले वचन सरागी रे 
हरी हलधर ना वचन सुणी ने, ततक्षण संसार दियो त्यागीरे 
॥ ने० ७॥ 
गढ़ गिरनार चली वन्दन कु, उसरियो जलधारो रे, 
चस्त्र भिजाणां सति तणा जब, पेठी गुफा मझारो रे 


॥ ने० ८ ॥ 





हाथियों का समूह २-घोढ़ा का समूह २--घोढ़ा 


ह४ श्री रत्नचन्द्र पद सुक्ताजल्ली 
2 50 7२7 6:0% ०४० अपन 


प्र रष्टित देखी ते बरात्ता, रघनेमी चिच धलियों रे, 

ज्ञान बचन सीना ततघख, भर्म में सेंठो भति फरियो रें 

रदनेमी नेमीरुबर राजुत, तप सप खप बहु झिनी रे, 

उत्तराष्यन अध्ययन वाबीस में शिव रमणी बर छीनीरे 
॥ ने० ६ ॥ 

समत प्ठारे धर्ष तेपने, नागोर शहर 'बोमासों रे, 

पूज्य गुमानफन्द थी प्रसाद “रतन झरे भरदासो रे 

॥ ने० १० | 

है 





(४६ ) 


दर्श पिपापा 
( तब-हुज् रह निंद हो मेशांरा शोमौ ) 
छुख कारी हो जिनजी महर करी ने दरशन दीजिए ॥ टेर॥ 
मनडो उमायो शो दरशश देखप्रा, सैसे धन्द्‌ रफ़्तेर दो, 8* 
पुम गुख होरी पर मन मस कियो, जिस श्करी घस होर दो 
॥ 8० ६ | 
इर दिसाइर भरो भति घशों विष में स्ंगी भ्घाद हो, 8* 


4 
जन 


श्री रत्तचन्द्र पद मुक्तावली धर 
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मन सु तो अन्तर मूल राखू' नहीं, पिण मोदों मोह कर्म 
पहाड़ हो || सु० २॥ 
श्री मंघर गुणनिधि जल भरया, मुनिवर हंस अनेक हो,सु ० 
मुक्ताफल निर्मल गुण ग्रह, कर कर बुध विवेक हो 
कर ॥ सु० ३॥ 
रींक अमोलक सायव आपरी, फर देवी आप सरीखो हो, सु० 
म्हारी तो इच्छा साहिब एहवी, नित रहूँ आप नजीक हो 


| छु० ४ ॥ 


“; वाणी सुधारस ' जोजनगामिनी, बरसे अम्नत वेण हो सु० 


रूप अमोलक निखरी आपरो, सफल करे निजनेण हो 

॥ छु० ४ ॥ 
फाल अनन्त दुःख में मोगव्या, तुम गुण सम जिनराज हो सु ० 
पूर्व पुएय थी आबी मिली, भव जल तारण जहांज हो 

॥ छु० ६ ॥ 
फाल विषम, सर्वज्ञ को नहीं, इण ही भरत मंकार हो, सु० 
पिण दुःख मेटन तुमने मेटवी, जिनवाणी आधार हो 


॥छ ७॥ 
महर नजर किजो मोपरे, थे छो दीनदयाल हो, सु० 


६६ भ्री ससनचन्द्र पद सुस्तावक्ती 





बिरद बिचारी ने शिस्सुख दीमिये, ज्यू निमर गदर दीपक 
हि माल हो ॥ त्र॒ ८॥ 
संबत भठार बप॑ तिहोचरे, घोमासों किशन दुरंग हे, 
“बतमघद” री याह्दीय गिनती, नित रहूँ भापरे सग हो 
॥ घु० ६ ॥ 





(४० ) 

वर्धभान स्तुति 
भ्री सिद्धार्थनंद जिनंसर, बगपति शो लास ॥ 
शीघो संजमभार, ठजी जियय रिंद छपी शो छाक्ष ॥ है ॥ 
उपन्यो केसल क्ञान, त्रिगड़ो देकसा क्ियो हो लाक्ष ! 
मेरे शिनबर पाय, इरखे सुरनर दियो हो स्ाश ॥ २ ॥ 
दे जिनबर उपदेश, घराउ गाजीयो हो छाक्ष । 
मोद्द मिध्याधरी ठपत के, सगलों मार्मीयी हो छा ॥३॥ 
उमटी झति भसरास, वायी घत्तपर' प्मी हो लाक्ष । 
मीठी दुघनी बात, मबिक बन मन गमी हो ज्ञाख ॥ ४ ॥ 
इरसे झग्ृत रस बेन, सुशी पु दरखीया हो लाश, 


१ मेष 
व च 
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टर रया दोन्‌' ही नेण, जिनेसर निरखिया हो लाल ॥५॥ 

भूख तिरखा जावे भाग, हियो हर्षे घणो हो लाल । 

सुख बेदे वनमाहिं के, नंदन घन तणो रे लाख ॥ ६ ॥ 

सुण्सुण जिनवर देण, आशा मन आसता हो लाल । 

ले ले संजमभार, पाम्या सुख सास्ता हो लाल || ७ ॥ 

मोर ध्यावे एक मेघ, चकोर ज चंद ने हो लाल । 

रात दिवस मन मांय, में ध्यावु' जिनंद ने हो लाल ॥८॥ 

'तारक सुण जिनराज के, शरणे आवियो हो राज | 

मेटीयो दुःख जंजाल, परमसुख॑ पावीयों हो राज | & || 
डेह ग्राम मझार-फे, ढाल क्िधी भत्ती रे लाल । 

पूज्य गुमानचन्दजी प्रसाद, सहु पुन्यरली हो लाल ।|१०॥ 

“रतनचन्द' अरदास, साहिब अवधारजो हो जाल 

भवसागर थी वेग हिवे, मोय तारजो हो लाल || ११ ॥ 





स्तुति विभाग समाप्त 


ओपदेशिक विभाग 
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(१) 
सुमति की सीख 


( तनं--राग काफ़ी होती री ) 

अरजी सुणो एक हमारी, विनवे सुमता नारी ॥ अर० टेर ॥ 
सुमत सखी करजोड़ कह्दत हे, हूँ छु' दासी तुमारी 
आप बिरह इधको दुःख पाऊं, मत राखो मुझ न्यारी 

॥ झअ० १॥ 
आज्ञा लोप चलू नहीं उबट, हूँ नित आज्ञाकारी, 
अपछेदी अविनीत कुपातर, कामण 'कुमत' लिगारी 

॥ अ० २॥ 
मोह महामद पाय अभागण, ठगिया सहु संसारी, 
ऊंडी देत नरक की नींबां, कर कर घोर अंधारी ||अ० ३॥ 
मोसु केल मेल सुख करतां, जग कहसी त्रह्मचारी, 
“रतन” सीख सुमती की धरतां, शिव रमणी छें त्यारी 

॥ अ० ४ || 


5 भी रत्नचन्द्र पत्र मुक्ताबशी 





(२). 
परस्त्री-निषेष हर 
(ढब--रोरी )/ ! 
मत ताऊ़ो नार बिराणी', हैरी आ नरक निशाती , 
ञ्‌ ॥ म० टेर 
परनारी दे ध्य्ती मागण, के रिप-पेत् समाणयी ! 
तेज पराक्रम पीसण ऋजेए, एपर मड़ी पाणी, 
के मुख्य-पन बाण छाणी ॥ म० २ ।॥ 
राबण राय पिखंद को नायफ, सीता इरी पर भाणी, - 
राम घद्मों दर वादक्त लेझर, मारपों सारंग-पाणी," 
>ये जग में प्रकट क्मानी ॥ मं० २ ॥ 
परदमोतर निश्र-साप्त गमाई, फ्रीयक्र मीच शद्वाथी, , 
मसिरध मीदयणो मेंशर॒पा दश, मपजस लियो मनाशी, 
फ्रपा आगम में धाणी || म० ३ ॥ 
मी-आश्रर्ण ने पाल इत्या रिख, नार दृत्पा पिण आखरी, 
विणथी पाप भषिक्ध कद द्वास््यो, मास्म्यो कंव्त नाणी, 
अनत दुसांरी खानी ॥ म० ४॥ 
ह ६--पराई, २--क९मसअी 
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“रतन” जतन कर मन थिर राखो, छोडो कुमत पुराणी, 
प्रगत महल की सहल अचल सुख, मुगत रमण सी राणी, 
या वीर जिणंद बखाणी || म० ४ ॥ 
साल छिंयासी महामन्दिर, में शील कथा सु बखाणी, 
शील बिना सहु जन्म अकारथ, क्‍या राजा क्‍या राणी, 
शील जस उत्तम प्राणी ॥ म० ६॥ 


(३) 
परस्त्रीगमन निषेध 


(तर्ज--राग-घट ) 
चंचल छेल छट्वीला भेंवरा, परघधर गमन न कफीजे रे 
॥ चं० ठेर ॥ 
जिण पाणी थी, माणक निपमे, सो पर-घर किम दीजे रे, 
लोक हंसे अरू सिर बदनामी आव"” घंटे तन छीजे रे 
॥ चं० १॥ 
संकट कोटि सहै जग जेता, आगमवेण सुणी जे रे है 
अमृत रूप ये विष हलाहल, सो रस कप्रहु न पीजे रे 
॥ चं० २॥ 





१--इज्जत 
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$। 
परनारी को संग किया सु , पापे पिंड मरीजे रे । 
छड़ी डेर नरफ़ की निखरी, जिय में बाय पड़ीजे रे 
॥ ब॑० ३॥ 
“रतन!” जतन फर शील भराघो, मन बांदित सुख छीजेरे, 
प्रगत महल्त की सइल अचल सुख, भ्पिषत राज फरीजे रे 
॥ भ० ४॥ 





(४) 
कर्म फल 
( उर्ज--राग परवढ़ा कंगड़ी ) 

कर्म हणी गत न्यारी, प्रयुजी, फमे तस्ी गत न्यारी 

॥ प्र० देर )। 
झतस निरजन ऐिद्ध ख़लूपी, पिय ह्ोय रयो सम्तारी 

। प्र० १ ॥ 
झइमहुफ रा करे मद्दी-मणडइल, कजहुक रंछ मिखर्री, 
डपहुक दायी समचऊ होला, कमहुझ सर” भ्रसबारी 

॥ म्र० २ ॥ 





+ श्गाश 
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कबहुक नरक निगोद बसावत, कब॒हुक सुर अबतारी, 
फबहुक रूप कुरूप को दरसन, कबहुक श्रत प्यारी 
ह ॥ प्र० ३ ॥ 

बड़े बड़े वृक्ष ने छोटे छोटे पतवा', वेलड़ियांरी छवि न्यारी, 
पतित्रता तरसे सुत कारण, फुहड़ जण जण हारी 

॥ प्र० ४ ॥ 
मूर्ख राजा राज करत है, पडित भए भिखारी, 
कुरंग' नेण सुरंग बने अति, चूधी पदमण नारी 

॥ प्र० ४ ॥ 
“रतनचन्द कर्मन की गत को, लख न सके नरनारी, 
आपी खोज करे आतम वश, तो शिवपुर छे त्यारी 

॥ ग्र० ६ ॥ 


ऑंििज६्ज--तज+त+तम+5 





१-पत्ता, २-दरिण, ३-लेन्न 
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जन्म गमायो 
( दर्श-गिह्ग शग ) 


(५) 
सीरड़ला यों दी खनम गमायो || टेर ॥ 

घर्म एस्ो मरम न शाए्यो, अम में दिवस गमायों | 
फर्म कठिन कर नरक पहुँचो, पु कष्ट हन पायो 

॥ जीव० १ ॥ 
नरक मांहिं बम दोला फिरने, मालासु भ्रघर उठायो। 
पकड़ टांग शिक्षा पर पटकी, पिहँँ दिस मार्हिं ममायो 

॥ औब० २ ॥ 
सपे, प्वान,' सिंगर रूप करीने, परुढ़ पफड़ तोने खायो | 
उंधे माभे झुग्मी' मांडि, अग्नि माँय दोमायों रे ॥मी० 8॥ 
लोइी-राघ मरी पैरतसी”, दिशा मई होने इबायो | 
मिनस् घनमते पायोर॑ मूर्स, शाय कछ्यन आायो 

॥ चीव० ४ ॥ 
घर्म- ध्पान गुरु ज्ञान न मान्‍्यो, प्रांवम शान गमायो । 
तारश-घर्म जिनेरगर फेरों, शाम कछूना झायो॥ घी० ५ ॥। 
घन धन पर्म करे खग मार्दि, मिनख जनम भक्त पायो। 
बडत “रतन” धन बगत पिरोमणि, जिन घरसे चिच 

छायोरे ॥ बी० ६ ॥ 





१-हुथ, २-पाणी, ३-मरी 
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(६) 
समझ का फेर 
( तर्न- ) 
घडो समझ को आंटो' जगत में, बड़ो समझ को आंटो 


॥ येर ॥ 
सुण सुण धर्म, शर्म नहीं उपजत, विपम कम को कांटो 


॥ ज० १॥ 
संबर त्याग, उपावत आश्रव, कष्ट करे उफराटो । 
मन बच काय कमावत सावज्ज', पड़ रही भूल निराटो 
॥ ज० २॥ 
जग दुःख टाल हिये सुख माने, रूक्‍यो ज्ञान गुण घाटो । 
आपो भूल पड़यो इन्द्रियवश, मिटे न मोद्द को फाटो* 


॥ ज०३ ॥ 
श्री जिन-बचन दिवाकर'* ग्रकटया, उद्यो भर्म को ठाटो । 


“र्तनचंद” आनन्द भयो अब, लख्यो साररस लादो 


॥ ज० ४ ॥ 





२-फेर, २-पाप करणी, ३-पगढ़ी, ४-सूये | । । पल कप ये 


रे 
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(७ 

कपरट का भेष 

(हब विहार गरग ) 
मेप घर यू द्वी खनम गमायो ।॥| टेर ॥ 
छच्छन स्पास्‍्त, सांग घर सिद रो, खेत सोझों को खायो 

॥ भे० १॥ 

इर पर फ्पट निपट घतुराई, भासश ४" धरमायो, 
अतर भोग, पोर करी इदियां, बग ध्याती छछ्त क्षयों। मे ० २॥| 
कर मर नार निपट निर रागी, दया घम मुख गायो । 
सामन्ज-धर्भ सपाप' परूपी, जग सपलो पहफायों ॥मे०३॥ 
बरप-पात्र-भाइर थानक में, सकतों दोष छगायों । 
संद इशा प्रिन संत ब्द्ापो, भो फांई क्रम कमायो ॥मे ०४) “ 
हाव समरणी, शिये रतरणी, छटपट छोठ शिसापो, 
रूप हप संयम आठम गुण बिन, गाइर सीख ह ढायो।।में ० ५॥ 
अएम देश अनुपम सुणने, द्या-रर्म दिख भायो, 
+रहनथद!” झन्द मपो श्र, आम राम रमायो ॥ में ० ६) 








१-हूसऐें का, २-मशबूत, ३-पाप संदिद । 
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7 
लगन की पीडा 
( तर्ज-राग काफी ) 
कठिन लगन की पीर” रे, कोई लागी सो जानी | टेर ॥ 
भाहिर घाव क्यहु नहीं दीखे, दाकत हिवड़ो हीर रे ॥१॥ 
संकट पड्यां निकट कुण आवे, सुझ में सहु को सीर, 
नेम कृपाल दयाल के उपर, सद के उवारु शरीर ॥ २ ॥ 
परभव प्रीत करी पीतल सी, कंचन रेख कथीर, 
अवला केवत जी अलवेसर, क्‍या हम में तकसीर ॥ ३ ॥ 
राजा राम विलाप किए अति, विकल भाव अधीर, 
त्याग सुणी वेरागण हुयगी, ओढ “रतन” शुद्ध चीर || ४ ॥ 





(६) 
निन्दक उपकार 
( तर्ज- ) 
निंदा मोरी कोई करो रे, दोप बिना सोचन कोय | टेर॥ 
निर्मल संजम सुद्ध परणामें, कास कहसी लोय || नि० १॥ 
आप तणा गुण कर कर मेला, निर्मल करदे मोय, 
.. >-पीढ़ा, २छदय का द्वीर-सार, ३-हििस्सा 
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निंदफ सम उपकार फरे इस, झंत करे ना जोप 

॥ नि० २ ॥ 
बिन साधुन रूजगार दिया बिन फर्म मैश दे घोष । 
“रतन” जतन कर मन श॒द्ध राखो सोने कट न होय 

॥ नि० है ॥ 





( १०) 
विप्यासग का परिणाम 
(6र्ब- ) 
मत कीई फ्रियो परीव, द।ख के फंद पड़ेला ॥ नेर ॥ 
प्रीव पणे वश प्राण दिया ठव, दिख मु छुण गोत 
॥ म० १॥ 
दीप पंग पड़े न॑शा वश, मघुझूर' मरे हरीत, 
रस रसना दश सीन" सरत है, हु जर' दोय फखीत 
॥ म० २ ॥ 
दुश्मन पाँच जोरामर शोभा, कपटी करे हरीत, 
“पतन” जतन कर जो देश राखो, मोइ कर्म स्यो जीत 
॥म० १ ॥ 








१-मत्रण २-महज्ती ३-हावी 
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(११) 
भ्रमना छोड़े 


( तर्ज-छुखड़ा क्या देखे दर्पण में ) 


तूः क्यों दूढे बन बन में, तेरा नाथ बसे नेनन में ॥ टेर ॥ 
कई यक जात प्रयाग बणारसी, कइयक बुन्द्रावन में 
प्राण वल्‍लभ बसे घट अंदर, खोज देख तेरा मन में 

॥ १० १॥ 
तञ घर वास बसे वन भीतर, छार! लगावे तन में, 
घर बहु भेष रचे बहु माया, म्ुगत नहीं छे इन में 


॥चू०२॥ 
कर बहु सिद्धि, रिद्धि, निधि आपे, बगसे राज बचन में, 
ये सहु छोड़ जोड मन जिनसु, प्रुगति देय इक छिन' में 


!॥ चू० ३ ॥ 
मूल मिथ्यात मेट मन को भ्रम, प्रकटे ज्योत “रतन” में, 


सद गुरु ज्ञान अजब दरसायो, ज्यों मुखड़ा दरपण? में 
॥ त्‌०४॥ 








१-राख २-क्षण ३-मुख देखने का कॉच 
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(१ लो 
राजुल ले विलाप 
है) 
रूप, स्वरूप, भनूप, भमूरत, मोदी रया ईद पंदाज़ी 
नेम मिणिदा मोने, प्रिन भ्रपराणे छोडी औी 


॥ देर ॥ ने? १ ॥ 

अली बराव पिखेर ने घाल्या, ये गातक ना छंदाजी” 

॥ ने० २ ॥ 
पूर श्रोलमो फदन सकी थी, प्रद्ृद्रपिजयमी ना नंदाजी 

॥ ने” ३ ॥ 
पूर सताप मरि प्रमदा हु , फटी न सके हु श्र इन्दाजी 

॥ ने० ४॥ 
पह्ठ नो पाप देखी फरमेश्बर, ड़ रच्यों भे फंदाली 

॥ ने० ४ ॥ 
राखुस एम क्शिप किए भ्रहि, मोइ कर्म मत मंदाशी 

॥ ने० ६ ॥ 
“रतनभंद” घनन्‍्य नेम जिसेशबर, छोड़ दिय सब फरदाओी 

॥ ने० ७ ॥ 





१-- फेल 
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१३ 
प्रतिज्ञा पालन 


तर्ज-- 
घर त्याग दिया जब क्या डरना ॥ ठेर ॥ 

कर केसरिया रण उतरिया, पूठ दिखाय के क्या फिरणा 
ह | ॥ घर० १ ॥ 

'सन्मुख आय अडे रण जोधा, कायर होकर क्यों मरणा । 
कायर हुआ पिण गरज न सरसी, लाजसी सतगुरु का शरणा 
| घर० २१ 
'बचन कही पलटे पल पल में, ते नर पशु पद में गिणना | 
सत पुरूपा को वचन न पलटे, सुख दुःख ले निज अनुसरणा 
॥ घर० ३ ॥ 

चहुँ गति मांही सटक दुःख पायो, अब भ्ाल्या सतगुरु 
चरणा | 
रतन” जतन कर सत सुध राखो, जग सागर सुख सु तिरणा 
॥ घर० ४ ॥ 


घर श्री रस्मचमस्द्र पद सुक्ताबल्ली 
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१४ 
कर्म फल 
( शर्ब--राम अपर ) 

मारा प्रमुजी हो, फर्म गद बाय न जाली ॥ टेर ॥ 
मंग में बावी चन्दनबासता, स्तियां में हघकाशी 
पायक हाथ पड़ी परवश जब, घोहइटे हट विद्यणी 

॥ झरा० १॥ 
परतिषता सीता सतपन्ती, मग सघस्ता में साणी 
भग्निष्त ड नाखी रघुपतजी, ततद्स हो गयो पायी 

॥ म्हां० १॥ 
त्याग बनिता पर बश ममियो, बेची सुतारा राशी, 
इरिश्चंद्र रामा मद्दा सतबतो, नीच घर भागों पायी 

॥ न्वा० १॥ 
मुब भूप धारा घिप' कदीजे, गोछी प्रीव लगायी, 
टीझरा द्वाप के फ़िरयों घर भर में धक्ली मोव श्द्माथी 

॥ न्द्ा० ४ ॥ 
बरस द्विबस अन्न पाणी न मित्तियो, झादि जिनेश्वर नाथी 


१ पारा शगरी का स्वामी 


श्री रत्तचन्द्र पद मुक्तावली परे 


बारे बरस वीर दुःख पायी, जग में प्रकट कहानी 
॥ म्हा० ४ ॥ 
नगर द्वारिका करी सोवन मय, इन्द्र तणो अग॒वाणी, 
कृष्ण देखतां सुर दीपायन, वाल करी धूलधाणी 
॥ म्हां० ६॥ 
परतनचन्द' कर्मन की गतिका, अनंता अंनत कहाणी, 
आपो खोज करे आतम वश, तो ले पद निरवाणी 
॥ महा ० ७ ॥ 





१५ 
सांची सीख 
तज-+-- 
थारे जीवा भूल घणी रे ॥ टेर ॥ 
आल पंपाल मांददी रहे रातों, तन जिनराज धणी रे 
॥ थारेर १ 
कुमत क्ुपातर महा दुःख दायक, ते कीनी निज घरणी रे 
सुमत सखी रो वचन न मांने, आ भूल अनादि तणी रे 
॥ था० २॥ 
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प्रल्प एस ने दुःख बहुतेरो आविव' औी बीर भशीरे 
परमाघामी सख्त बाद मु, बीपे एफ भणी रे 
।. ॥ म० ३१॥ 
पुदृग्ध प्रीत फ़रे हू निश दिन, भा न सणी करणी रे 
राग ऐप छोड़े तन मन छू, तो धाजिर शिवरमणी रे 
। ॥ पा ४॥ 
विपम तर्या छुस़ रपरे कारण, हारे “रत्न भणीरे 
छुमत सीख माने नईं मूरख, छुमथ पषू परणी र॑ 
॥ था५॥ 


१६ 
रसना इन्द्रिय निग्रह 
हब -- 
रसना विगर विषारी मत पोल ॥ टेर | 


विगर जिचार॒यां घचन पदूयां सु, पटसी थारो पोते 
॥ रसना० है ॥ 


अनानन न अर +० नल लम्ममल,...3.3स्रिककजम«व्काअजत री... ॥+क 4 
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आल पंपाल वढे अविचार॒यों बाजे अपन ढोल 
॥ रसना० २ || 
पीजा में एक दोप दोय तोमें", रवाय विगारे अमोल 
जो कोई धर्म बने मुख वोल्यां, ऋट दे तालो खोल 
॥ २० ३॥ 
जो कोई आशण उपाद उठावे, बचन वे उमडोल 
तो तू' जाण उपाद करे नर, देत कर्म' कककोल 
॥ रस० ४ ॥ 
सतगुरू वचन कुठार करीने, कम काठ को छोल 
“रतनचन्द”” कहे इतनो में तोल', कर लीधो छे कोल 
॥ रसना० ४॥ 





१७ 
विषय विडंबना 
( तर्ज--पूर्षवत्‌ ) 
विपया वश जन्म गयो रे ४ ॥टर॥ 
छखो करक# श्वान सुख मानत, अमृत आहार शहयो रे, 


हरे में केसती हद्डी। 777 
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राशा जादे वो घर छूटे, खग में हुबस ज्यों रे, 

खर घाद़े प्ति मस्तक मू डे, फिट फिट सर् क्यों रे।बि२॥ 
जलतो थम्म करे जम राजा, थर हर कप रयो रे, 

परनारी प्यारी कर घारी, परवश दु'ख सहयो हे ॥गि।शेा। 
“रतन” घतन क्र शीक्त भ्राघो, नीठ नीठ सग ख्टयों रे 
अब के घूक पड़ी जीव तो में, तो पिरवा जन्म मयो रे॥बि8॥ 





श्८ 
सुमति विचार 
( तर्म--यंन क्षमा ) 
जिनपे सुमता नारी घर भात्ोनी प्यारा ॥ टेर ॥ 
कुमत कुपावर इटिस ससी संग छोड़ो नी सेण इमारा 
0 बि० १ ॥ 
राग ऐप दोप डु दर दपातर, बधिया करे विक्रय ॥वि० २॥ 
नरक निगेद री पेज छुटामे, कर कर पोर भ्रंघारा 
॥ बि० ३ || 
मुमव सस्ती सुरिनीव सुझोमल, निज सुख अमृतपारा 
॥ बिन ४ || 


श्री रस्तचन्द्र पद उक्‍तावली घ्छ 


समकित सेज संतोप सुलाई, ज्ञान दीपक उजियारा 


॥ वि० ४ ॥ 

फीजे सहल महल शिवपुर की, सहु जग दास तुम्हारा 
॥ ब्रि० ६ ॥ 
“रतनचंद” कहें सीख सुमतकी, मानो नी अकन कुवारा 
॥ वि० ७ ॥ 





( के 
कम गतिका 
( तर्न-- ) 
फर्म तणी गत न्यारी कोई पार न पावे ॥ टेर ॥ 
पु ठरीक तीरयो तीन दिवस में, कु डरिक नरक सिधावे 
॥ क० १॥ 
शुरु वेमुख थयो गोशालो, अंते समफित आने 


॥ क० २ ॥ 
संजति राय आहेडा करता, जनम (जामण) मरण मिटावे 


॥ क० ३ | 
चार हत्या कर चोर प्रह्दारी, देव विमाने जावे || क० ४ || 


८“रत॒नचन्द कमन की गृतका, अनंता अनंत कहावे 
॥ के० १॥ 


33-3०. 
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२० 


मानव भव पाया 
( हबें-- 
मानव को मर पाय ने मत जाय रे निरासा 


झ्रातम ज्ञान अनूपम सागर, सतगुरू देवे दि्लासा 


॥ भा० १ ॥ 

हन घन योवन पल्ष में पलटे, ज्यों पयी बीच पतासा 

॥ मा० २ ॥ 
मात, फ्ता, विरिया, सुत, पन्धव, ज्यू पी पर नाता 

॥ मं० ३॥ 
इापी इसम धोड़ा 'रम्डोला, तज्िया है मइत निवाता 

॥ मा० ४॥ 
श्वमा समुद्र में प॑स ने प्यासा, रइता ईं वो दवासा 

॥ मा० ४ ॥ 
मुझ सागर मी सदर सभीने, क्रिस करे जमघर दाता 

धर मा० ६ ॥ 


“इवनयन्द/” फर पर्म भाराषो, ज्यू सकल फ्ते मत भाशा 
॥ मा० ७॥ 
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3 
समता रस 


( तर्ज-- ) 
समता रस का प्याला, पिवे सोई बाणे ॥ टेर ॥ 
छाक चढी फवहू नहीं उतरे, तीन भवन सुख माने 


॥ पी० ॥ १ ॥ 
एह सम अवर नहीं रस जग में, हम कहे वेद पुराणे 


॥ पी० ॥ २॥ 
“ सकल क्लेश टले एक छिनमें, जो समता घट आखणे 


॥ पी० ॥ ३ ॥ 
चोर चेलापति समता रस कर, पायो अमर विमाणे 


॥ पी० ॥ ४ ॥ 
८ “एतनचन्द” समता रस प्रकट्यां, लहि केवल ज्ञाने 


॥ पी० ॥ ४ ॥ 


३० भी रस्नचन्द्र पद मुस्ताबल्ली 





२२ 


घेतनता 
( क्य॑ं-- ) 
ओछ्ो जनम भीबणों धोड़ो, सेपर मनमें इरिमे रे 
॥ झ्रो० देर ॥ 
चेत थेत रे पेत पतुर नर, भात्म कारज करीये रे 
॥ भो० १॥ 
कर पिणगार नार धृख झागस, गेसर योड़ी ऊमी रे । 
व्यापी पीड़ चटकदे पाश्यो, बिगड़ गई सह खूबी रे 
॥ भो० २॥ 
अद सकड़ोज्न खोल थर कसकी, मोइन माला गसतमें रे 
भर्क दिश महक रही खुशपूर, पिश छोड़ क्यो हक पत्तमें रे 
॥ भरो० ३॥ 
रूप स्सरूप भनूप क्रनोपम, कंचन बरणी प्यारे 
दर्प्त निरस निरख सुख्र पाये, पिय पत्तमारी छायारे 
॥ धो० ४ ॥ 
शास फोड़ रोक घन मेन्यो, कर कर फ्पट फमाई रे 
राव दिवस दाड़ घन क्ररण, £ पिण भूह' मिठाई रे 
॥ भो० ५ ॥। 
१-भत की मिठाई लेसे मात्र इसने को दोती हें । 
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फर पय-पान खान रितु रितु ना, दिन दिन मांस बधायो रे 
उख वरत पच्चखाण न दीसे, काल अचिन्तयो आयी रे 

॥ ओ० ६ ॥ 
मोती कड़ा किलंगी ने कुची, शीश मुकुट नग जढ़ियारे 
चरऊं दिशी कटक खढा दे भोला, तेह अचानक पडियारे 

॥ ओ० ७ ॥ 
“पतनचन्द”” आनन्द सुधारस, प्रेम पियाला भरिये रे 
अमृत जड़ी सुगुरू की सेवा, तिण सेती निसतरिये रे 

॥ ओ० ८ ॥ 





२३ 
अभिमान त्यागों 
तने -- 
कर शुजरान गरीबी सु, मगरूरी किस पर करता है ॥टेर | 
ओझछो रिजक अल्पसी पूजी, क्‍यों पग चोड़ा धरता है 


॥ कर ॥ १ ॥ 
चांकी पाग छिटकता छोगा, मौज करी मन हरता है, 


स्ागी लपट निपट करमन की, धर घर दाना चुगता है 
॥ कर ॥ २ ॥ 
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छ्गा खुशमोय, नमर फ़र बोढ़ी, नार पराई तकता है, 
कर्म भान फर दीघो कोसो, जिश जिले भागल मगता है 

॥ कर ॥ है ॥ 
बणी इृद-सेज हेख कर सुन्दर, मह् मंशा मन ग्रमता हे, 
गिट गयो कालु उम्मों इस राजा, मिटी ने माया ममता है 

॥ कर ॥ ४ ॥ 
मोड़ भंग दौड़े घद पोड़, बौबन जोर दिखाता ई, 
मिरखे नार भ्रकस्त पढ़ी परे, उठ झ्रपानफ पत्ता है 

॥ कर ॥ ५ ॥ 
अड़प खड़प रोकड़ धन मैन्‍्यो, भ्राण भास पर भरता हे, 
इशजग कात्त राप छ्षेसेवे, हाय द्वाय फर मरता है 

॥ पर ॥ ६ ॥ 
शढ़ भफ़दोल करे रग रोशां, मोद करी मन रचता है, 
रुकलरही काश की इहिया, भाय पड़े सोई पता हे 

॥ रू ॥ ७॥। 
करी उपदेश लोड़ मयपुर में, मविक इर्ष कर सुनता है, 
“भतनपघन्द'” गुरुणथन सुघारत, मेट मयों द'स मिटदा हे 

॥ कर ॥ ८ ।) 
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3 ++ ३ निज अ+ नओओओडसससक्‍स्‍क्‍ न कब 
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२४ 
परिग्रह त्याग 
तजन--- 
हेरिए जग जंजाल सपन की माया, इस पर क्या गरभाणा रे 
॥ देर ॥ 
घट गई आयु रहन नहीं पावे, क्या राजा क्या राणा रे ॥है॥ १॥ 
कर में काच राख मुख निरखे, रूपदेख हरपाणा रे 
सुन्दर नार खडी मुख आगल, सेवट वास मसाणा रे 
॥ है ॥ २॥ 
गादी ब्रेस गये अ्रति वोले, बोलें मगज भराणा रे, 
अन्दर ज्ञान इतो नहीं सोचे, आपद निकट पयाणा रे 
॥६6॥ ३॥ 
कर कर कृपट निपद धन मेल्यो, संच संच इक दाणा रे, 
भस॒द छकियो मन में नहीं सोचे, सेबट माल विंराणा रे 
॥ ६ ॥ ४ ॥ 
थोड़े दिवस कर्म वहु बरांध्या, कर कर ने कमठाणा रे 
पोटण काल पहुँचो परभव में, ठाली पव्या ठिकाणा रे 
॥ ह॥ ४ ॥ 





घट भी रस्तचद्र पद सुस्ताशक्षी 





भूखा बुद्प शीस तल दाणा, जाशे धबर पर भराणा २, 
उड़ गई नींद खुलती दो भांसिया, झत छायां का छाया र 
॥६॥ ६॥ 
सपने राज शइ्टयों सहु जग फ्रा, सिर प धत्र घाायां रे, 
आग्या पत्र छप्न क्री सारण, मांग मांग भ्रन खाणा रे 
॥६ ॥ ७॥ 
+रवनपन्द” जग देख भस्पिरता, निजयुण मन अआराबा र 
अ्रत्ख कस्पो सदुगुरु के बधने, पृद॒गल भर्म मिटाया रे 
॥६॥ ८ ॥ 





२९ 
नश्वर काया 
हर्य 
थांरी फूछ सी देइ पक में पत्तटे क्या मगहरी राले रे 
क्रातम ज्ञान अमीरस तजने, खदर खड़ी किम घाले रे 
॥ था ॥ १ ॥ 
फल इली पांरे ल्ारे पढ़ियो, न्‍यों पीछे त्पों फाके रे, 
जरा मजारी छत कर बैठी न्‍यों मूसा पर ताक़े रे 
॥ भाँं॥३॥ 


श्री रत्नचन्द्र पद सुक्ताबली घ््‌ 
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पिर पर पाग लगा खुशबोई, तेवडा छोगा नाखे रे, 
निरखे नार पार की नेणे, वचन विपय किम भाखे रे 
॥ था ॥ ३ ॥ 
इन्द्र धनुप ज्यों पलक में पलटे, देह खेह सम दाखे रे, 
इंण &' मोह करे सोई मूरख, इम कहे आगम साखे रे 
॥ था ॥ ४ ॥ 
“रतनचन्द” जग इवथों, फंदिए कर्म विपाके रे, 
शीव सुख ज्ञान दियो मोय सतगुरु तिण सुख री अभिलाखे रे 
॥ था॥ ४॥ 


ज- +७०-०००००० 


२६ 
चलवान काल 

( तर्ज-- ) 
इण काल रो भरोसो भाड़ रे को नहीं, 

किण विरियां में आवेरे ॥| टर ॥| 
बाल जवान गिणे नहीं, ओ सबे भणी ग़ठकावे रे ॥ ह १ ॥ 
चाप दादो बेठो रहे, पोतो उठ चल जावेरे 
तो पिण ढेट जीवने, धर्म री वात न सुहावे रे 


॥ ६० २॥ 


का 


धर श्रो रत्नअन्द्र पद मुम्ठाबच्नी 








मन्दिर मइल्त ने माकिया, नदीय निषाद ने नालोरे 
छग मृत्यु पाठाल में, कठेई न छोड़ें कालो र॑ ॥। ६० ३॥। 
पर नायक बाशी करी, रचा करे मन गमती रे, 
फाल भघानफ ले घन्यो, भोक्यां रद गई मिल्तती रे 
॥६० ४॥ 
रोगी उपचारण मणी, पंद विसक््सन झापो रे 
रोगा ने ताजो करे, भपरस्सी खबर ने कायो रे ॥ ३० ५ ॥ 
सुन्दर बोढ़ी सारखी, मनइर मइल रसाक्तो रे 
पोद्पा दोल्पा पे प्रेम छु , आण पहुँचे कातो रे 
॥६० ६ ॥ 
राम्र करे रसियायनों, साथ 3न्द्र भ्रनूपम दीस॑ रे 
मैरी पकड़ पछाड़ ने, टांग पकड़ ने घीसे रे || ६० ७॥ 
अर बम बाक्षक देखने, माँंडी, मोटी झासो रे 
पश्तक मांदी परमब्र गयो, रइ गयो भाप निशशों रे 
॥हग्घ 
नार निरसख ने परणियों, मायो प्रपमरा ने झ्नुद्वारो रे 
ब््त उठने चल दियो, उभी द्वेक्ता पाड़े रो ॥| इ० ६॥। 
नटयो भड़ियों माचब्रा, दाम सेबथ्रों कमी रे. 
पग॒ छिएकी पढ़ियो तल, एसा कात्त भक्तामी रे _ 
॥॥« १० ॥ 
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चेजाएँ चित खूपएु'; कंरी उमारत भोटी रैंक +। »...! 
जीमण उतरतो पस्को,ल्खा्ी सकियो४ रोहीरिए 8४ + । 
॥ हे #े। ॥ ३० ११॥ 
सुर मर इन्द्र .किन्मिश, कोई नन्रहें मिंशंकारी: 7 .7 57 
मुनिवर कालने .' जीदिया। जे दिया भुगतमें इंकरे . ० +2 
॥ $ ७।ै | ॥ १० १२ ॥ 
किशनगढ़ ।में सतसठे।्थ्रायों 'सेखे कीशीरी ५. 6 *9 
“रतन्रचन्दृ! कहेशभविर्भण , कीसे ' घेमे | रघालेरे ,० ४9 
है * 5 | ॥ १० १३ ॥ 

, फल्‍क्त हिल फनी जीलकतोी >भ्यी अब ;,, शा 

है आ 6 पे हा अल हज इक 


॥ ४ प7 | कथलो छोडो 


हे ह &€ दा है अल शक ही >ः 4३ न छा 
# 5७ छिछ '( तजे--नवरसाती देसी). + : ठ 


कथलो म॑व्यो रें माधुजी करे वंखर्शि सुरत्रो-.छांव्वी रे 
हज जल ॥ टेर ॥ 
फोई कंहें म्द्ोरों अरटयो मांगों, होथ अंगुलिया “ सुनीरे 


बालक बल- घौल्यों तरलीमें/ कान संकी: एंक'(ुणीरे “2 
॥एष्क,| ॥ के० १॥ 
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एफ फड्े गोबर नहीं स्पज्री, फिर फिर भादी खाली रे, 
एक कड़े राते सीठ सताबी, भोदन ने नहीं राक्ती रे 

॥ $० २॥| 
एक पढे म्दरी बढ़ियां बिगड़ी, घूख पणेरो नाक्यो रे 
एफ कद़े पापड़ ज्ञावशीयां, भीम न घावे धास्मों रे 

॥ ० हे ॥ 
एक ब्दे म्दवारे पृव नहीं घर में, डेरशारी साम्ध्पों टूटी रे 
एक कई्टे जल पियो झत्तकख तो, कोरी मटझो फूटी रे 

॥ क्ू० ० ॥ 
कोई कद्े इन्द मिर्च बिन फीढी, नीफी नहीं तरब्परी रे 
कोई परद्ढे पिरंडो पशथ्यों खाली, मित्ते नहीं पणियारी रे 

॥ क० १॥ 
कोई ढद्दे म्दार सिर पर ने टिके, भोडनों मिलियों कठोर 
एक कड़े नही कथुक पखरो, सावटो फेल्यो फ्राटोरे 

॥ ० ६॥ 
फ्ोई कड़े म्द्वारों पूत ने परशयों, बहुपर पाय न छ्गाई रे 
एक ढड्े मरी पृष्री न हुई, पृ सयो नहीं अप्ाई रे 

॥ कन ७ ॥ 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्त्तावली ६६ 


एक कहे म्हारी बेटी मोटी, देखो अजय न परणी रे 
एक कहें पहसो नहीं घर में, आई छ आगरणी रे 

॥ क० ८ ॥ 
एक कहे हूँ पेटनी दादी, हालरियों नहीं दीधोर 
एक कहे बहू घर में छ्ाय ने, पूत परायो कीधोर 

॥ क० ६ ॥ 
एक कहे म्हारी त्रिछुडिया भागी, लंगर दीधा राली रे 
कोई कहे चूपा नहीं दांत में, नाक में सादी वाली रे 

॥| क० १० || 

फोई कहे तिमणियो नहीं पहरयो, गलो अडोलो दीसेर 
फोई कहे घर मिलयो भाड़ारो, नितका टोकरा घोंसेरे 


॥ क० ११॥ 
फोई कहे अलतो नहीं घरमें, मूल न मेंदी राची २, 
एक कहे छायां नहीं घरमें, रोत्या रह गई काची रे 
॥ क० १२॥ 
फोई कहे महार , चूड्यों बधगई, रंग बिना चूडो नहीं सोचेर 


5 कल 


१ औी रस्नचस्टर पह मुक्तावकी 





लि 





8१ 3 मिस 
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॥ ० (१३ ॥ 
“बहनपने” ६ कैपती घरों एई उन है भावी है 
मी ये परत _णरों घागों, तो औमढली ने ध्स राखो रे 
£ [9 किए ०6 तक हि।ड़ ज्काह, १४॥ 
ऋणव शक्कर फफप्क हि का वी डी अ2 
॥5 728॥ श्८ 


' सकल" ४ 


प््वी। 8 कप मे धर छः उमक 


|. ६ है 

हु़त काले २ मू जी, कर कल | के ।॥ 
कूद कपूट चहुराई, ] ज्रमाई पेदी 

मोत्षा दौलां छाल इफ्ेंसा, प्रति निफली सिदी कह 
। ॥ 8० १॥ 
छूड पट कहे माया मैश्ती, नीठ नोठ ईरें सैरची ; 
पाव पत्तक में परमत्र पेईँपो, परीरिद्दी संपर खरभी ' 
। | ॥ छु० २॥ 
अपिको लेबे भोद्दो खोले, बोले! मथुरी बानी न 


क्री रत्लचन्द्रप्प <शुवताधली 8०९ 


निनीनजना जन अनीी।+। ज७-७ > लत 








एडा मारे धर्टी” ेजवें: करे! कर त्अम्तेरकीणीः (7४ 
7 7. ५ / 5४ 5 >चोजस४ 8) 
फमोदान-अफारज करने, धन मेल्यो नवि खूटे 
कुलजग ॒कॉएए संबेलें+ लेवे,* अंधा प्कोपाना मथेूटे [। कार 
राह 9, मे, 694 5 ,.7॥॥ सु० १ 
निखरी खंगेय पहरों पण निखरो, सुख भर नींद न सोवे 
नर सुखियो दीऊें/लंहीं/ इस, तो-पिण इणने रोवे 5 
जा 2 | ४ ,. ॥,सुज-॥ 
पौफ्ल- पान कौन कुजर को, डाभ अणी जल जाणों 
इणसु' मोह करे सो मूरख, अन्तेर-क्ञान पिछाणों 
५ ॥ सु० ६ ॥ 
कमला-पतनी कमल हुई, एतो गणिका..नारी 
राखण काज अकाज कर 'नर,- कर कर वात दगारी 


! ० 


व ः 


5: हा पक रन । 5 कु ॥ छु० 3] 
फीड थकी फैर्पिल/ नहीं धायो;त्आाठप्ो.चक्री देखो, ,.« 
लागी साय कदें नहीं घापे, जो मिले काठ अनेकों 


८ ही सी 6 0/£।& ॥सुण्दता 


१०२ भरी रत्नचम्द्र पर सुस्तावद्ी 





दुती दान पाड़ोसी देखी, भ्‌ ड्ो फरदे कात्ो 
ठशाटो दुःख भाणे हृदय में, झद्दो लोम को घासो 
॥ हु० ६ ॥ 
राजा पद्दवा ने मांडेडियां, इरि दृराघर मद्दाबक्तिया 
माया नारी कामणगारी, इस हृथ मिनख न छत्तिया 
॥ द्वु० १०॥ 
संखे क्यज्ञ कुषामण नगरे पेत मीन आपा 
“पतनचन्द'! कड़े मूसी मिनखे, सेंटी पकड़ी माया 
॥ छु० ११॥ 
२६ 
शिवनगरी भोर सिद्ध 
[ बज--) 
नगरी खूप बणी छे।मी, मिणरा सिद्ध घसी छेगी ॥ टेरा। 
दसण हँस पसी छेघी, भागम दैश सुश्री छेजी 
॥ नगरी० १॥ 
सम भूतत्त थी ऊची भलगी, सतत राम परमाणे 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्त्तावत्ञी १०३ 


शक 





अं>बरन पके 


लाख पेंतालिस योजन घचह'दिश, ज्ञान बिना कुंण जाणे 

॥ न० २॥ 
र्फटिक रतन हार मोत्यांरो, संख समुज्यल दाखी 
अजुन सोना मांहि मनोहर, वीर जिणेश्वर भाखी 

॥ न० ३ ॥ 
दस दरवाजा हिंवड़ा जड़िया, पांच रहे नित खूठ! ( छूटा ) 
फरो किल्‍लो कायम इक छिन में, आठ कर्म व छूटा 

| न० ४ ॥ 
सुरनर असुर इन्द्रथी इधका, मुनिवर ना सुख जाणो 
तिणसु' अनंत अ्रखे' सुख तिणमें, कम हणीने माणो 

॥ न० ५ ॥ 
पतिरखा भूख सुख दुःख पुद्गल, मूल न दीसे कोई 
एक नहीं पिण रहे अनंता, नहीं बस्ती नहीं रोई 

॥ न० ६॥ 
तिण नगरी में बसे धनवंता, चहु' दिश हुन्हियां चाले 
साल खरीद लेवे चहु गतनो, मूल न पाछो घाले 


॥ न० ७ ॥ 
१--अछे पाठ भी मिलता है | नी 


ईयर ओर रस्टअन्दर पव॒प्सुक्तत्यक्षी 





शभा भशुव एक नहीं कोड़े, ले जग छोटों मोदों ।+ ४ है 
बीते कार्शी अनंत स्पोपारं, नफ्ो, न दीसे टोदो 
फिर ऊझे ॥औ कृ5 (र्भणा र* पे मम्प्ण ते 
होल्षे नहींरधे जग' फिरता॥।दात्त' सर्दी प्रिय-दुप्रक #; ० 
आर्य छे पिएं न भाषे पादा, सेबक नहीं कोई सायक 
५ # ।7 एक ॥४ “४ वश छपी 
फाया मं पिण अटल अन्नगाहना, व्यांख नहीं पिझोठख? 
धर्म पाप तो' मूल न दीसे, खाग मोग नहीं एके 
# ८ *छ गा माह & का ६ नयानम् श्ण्पे 
महिप्र॑ में' शिपपुर ने गो) सायो परम ब्रानदय ८ गयी 
*पतनघन्द? कर्टे ठि नगरी बिन, करे नहीं, दुख फदा 
जार जानकी 
इकसठ साक्त रसारी मगर में, मत मादरबे गायो » 
का भनत रूस्पो चिहु गत में, अब तो मारग पायो 
है त एक + औलेण हरी॥ 
[ ॥ मल क! + क्र [[॥ 


अन्‍ीनन जन 
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' एूटाशओमि एप. महिमा 0 जिप इपीओ 
॥ न क!! ६ पक 


मंडी, हछ०एशउन्‍द् 
| 75 9, #एव गा पूल 8 होश किए प्री ज्र्फ़ 


संगत खूज़ मिलती के, ऊऋ[स (रत 77 /5 ४४४ ,7 
चेत चेत्‌, रे, चेत, चतुर नर वात भली छेरे ॥ टेर ॥ 


मवसागर में, भदकुत भटक, उम्रिनसा द्वेदी-पुई (न - 
श॒द्ध झाचारी सतगुरु, सिज्लिया,पुकदी,बड़ी-पुत्ाई . ;। | 
॥ सं० १॥ 
दीरा, मोती, लाल पिरोजा, वार अनंती मिलिया जि 
गुरु अबके मेदया, भव भर टलिया 
अशय० /आ्क ,् कं मि छ | 

रण जर्ग में बहु कपट निपट है, मंडी पैम की पासी ! 
सदगुंरु शब्द हिर्ये 'नहों धरियो, वीं अल जमारी जर्सी * 
मिक्र- | कस ३2)॥ 

[छगुरु सुमुरु से सम मत जाणों, बुधवंत फकीजो निरणो । 

गाय दूध स॑ तपति होगी, कक /दुप्त स॑ जरणो। - ५ 


(पक ४ ८ ० ध ८ ५,,१ || 
पस्तर, पातर, अदह्यरे ने थानक, दोपीला आदरिया | 


तेला, तप अद्ठाई, स॒बे गमाई करिरिया || सं० ४ || 
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नितर्पिंद मोल तशो कसे लावे, भाषा कर्मी साव । 
उत्तराष्पमन त्र में देखो, मरने दुरगति जावे || स० ६ ॥ 
मृक्त मिभ्याती दूरगठ साथी, अग में पहु पासंदी । 
प्रव-समाघ करी मब आऔमां, इगुरू संग वयो छांडी 
॥ सं० ७ ॥ 
ढ्य्पा साया बादल छापा, एक सरीखी घाशो । 
विपय-क्किर सार सम खाली, मन में समता भाणों 
॥ पे० ८ ॥ 
प्रुघ गुरू बिन मुध क्षान न पावे, ट्विमे शिमासी ओोमों ! 
साधु भ्रसाघु बरोबर गिसने, हीरो अन्म मत लोगो 
॥ स॑० 8 ॥ 
कार भनादि भ्ननतो रुसतां, समक्रित रतनज शापो | 
पांच प्रमाद टास सहु झ्रलगा, एक्ण पित्त झारामो 
॥ सन १० | 
इकश घाट साठ में बरसे, घोमासों कियो पाली । 
*धठनचन्द” कड़े पुझो मंत्र जीवां, पुगुरू संस ध्यो झाछी 
॥ स॑* ११ ॥| 
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(३१) 
समकित स्वरूप 
तज-+-- 
निमल शुद्ध समकित जिण पाई, जाके कमी रह नहीं कांई 
॥ टेर ॥ 
देव निरंजन गुरू निर्लोमी, धर्म दयामय जाशों । 
ने सिद्धान्त प्रमाण गिणीजे, जिणमें निर्वंध वाणी 
॥ नि० १॥ 
रंक थकी राजा पद प्रकटे, निर्धन थी धनवंत ! 
समकित सुख रे जोड़े देतां, न आवे भाग अनंत 
॥ नि० २॥ 
इण सम लाभ नहीं इण जग में, आगमभ वेद पुकारे। 
समक्ित बिन , सहुकाज अकारज, जैसो लिंपण छारे। 
॥ नि० ३॥ 
अंक बिना जिम सुन्न इबिरथा,' नाक बिना जिम काया । 
शील बिना जिम रूप अकारथ, दाल बिना जिम माया 


॥ नि० ४ ॥ 
९--व्यर्थ पा 0०४ 


हे है काफ़ कर 
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समक्िस पर्य उधोत दिया थी, मिथ्या तिमिर नसापे | 
प्रश प्रीत घरे दो नरथति रह ने कीशि मनाने 
॥ नि० ५॥ 

स्मकिस थी बीर्सि रोग निर्मते, धो थी सुख सारे * 
इधर मौच तणां सुख प्रकटे, वामझ ( अन्‍्म ) मरश 

| 7 यत झा » सिबरतीमनिई/ शो 
पट खंद राव निषार्न रनओर! से मम पिरनारी। 
मरर्त निश्चित कर्मन बॉप्पो, समझ्िस नी पल्षिद्दरी 


४ जे ई 
७ 


ढ़ वारी कन्या धिर छुद़यी, भोर सिशायाति की में। 

ऋपषीसर ( रबर ) बचने, पार पामिया छिन में 

॥]नि०८ 

हियों भेपोर पाप परदेशी, संर्शी पिश सन परफे व. 
पमक्िति थी सुरनों पद पायो, शिव्‌ आासी भवतरके 

/ आनिन्धता 

इस बरत॑ पन्‍्दयासने दो, भेणिक कृप्स बदीती 

समषब्ति थी सिनवर पद पापा, पाप प्रमावने जीता 
॥ नि० है 
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कि की 





गो ब्रह्म नें वा हत्यी कर, मोर हत्या पिणे कीधीने है. 7९ 
सम भावांधी ममकित फरसी, सरनी पदवी लीधी 
४ ॥नि० १ | 


४ 


पूम्त अनेक झोपमा करने, भिन्‍न भिन्न वीर बखायणीं 
दोपण, दाक़स्मुझ:स मर क्रणो,:-ख़न, पसिन्तामगि जाणी 
कई की | कफ & कण ॥ऋाए ॥ ;मि०+९ २ ॥। 5 
एकण घाट सित्तरमें बरसे; हर्ष सु शदर नगीने 
+पर्तनचन्द कहे संर्मकित सेवो; जो'चावों मुक्त 'रमशीने/ 
टी एँ हे + बण जा । ॥निक ३४ 


हे के र्पी ( 0६ शुँशा ह#॥ | +» वे 
फ़िपश , पर एफ 2  « हा 
॥ * +।  चतुर नर चेती 
( तजें--हारे नाजक गाडी बाजी धारी गाड़ी) ४: 


59 
श्ेत चेत रें 'चेंत चंतुर नर 'मिनख॑ जमारो पायरे ॥ टेर-॥/ 
आरज चेत्र-उत्तमछल ,आवक, .आयु निरोगी कायरे 

॥ चे० १॥ 
िनवर वचन अमीरस तजने, ढील कियां: दु।ख पायरे;। 


चाह 0 हम 


गज 
 मध्िि फल १०. 
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रतन ब्मोछस धर्म पदारव, भाछत में न गमायरे 

0 बे० २॥ 
राग रीस खीछे नहीं किसपर, न करे कोघ कपायरे । 
इस्तामल्-पर सर्म पदारय, देख रप्ता बिनराय रे 

॥ थे० १॥ 
देश निरंजन भलख न सशखिए, बाइध'-दप्टि छगाय र | 
मन पंप क्रय स्यावर्ता जिनगर, अबदरन झावे दायरे 

॥ पे० ४ ॥ 
गुरु गुरु करी जगस सड्डु हरो, गुस पिन गुरु दुःख दायरे । 
घोलो बाद्य भर्फ पय पितां, मड़ा-मूल बम 

॥ जे० ४ ॥ 
नित पिंड मोल तसी नहीं शंक्र, भाषा कर्मी खाय रे । 
नरहक निगोद में पक्ष्या झनंता, साधु नाम घरायरे 

॥ भे* ६ ॥ 
रृपण टात्त गास्त मद माया, ही पमैंठा धतिराय रे | 
ते गुरु पंद छह पु धंघा, सो शित्रपुरनी चायरे 

॥ घे० ७ ॥। 
अन्यमती बीब इणी धर्म माने, छोटी शुगत कगाय रे । 


१चम चए, से 
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ते कर धर्म भमे तन सघलो, न मरे जीव छः कायरे 
॥ चे० ८ ॥ 
केवल पुज पदारथ घट में, प्रगटे परचे पायरे 
चंचल मेट करे चितथिरता, ते तू धर्म संभाय रे 
॥ चे० ६ ॥ 

देव गुरु धर्म पदारथ परखो, ,निरखो नेण लगायरे | 
या तीनां में चूक पढ्यां थी, धका नरक में खायरे 

॥ चे० १० ॥ 
कु जर-कान पान पीपल को, इन्द्र धनुष देखायरे। 
काया माया बादल छाया, पल में पलटी जायरे 

॥ चे० ११॥ 
भटक्यो विविध परे सुख कारण, रंक जेम विललायरे । 
अखे खजानो पा करीने, सतगुरु दियो बतायरे 

॥ चे० १२ ॥ 
गमी वस्तु घर मांही मूरख, चादिर जोवण जायरे। 
ज्ञान गंगा प्रगटी घट अन्तर, राखे मेल बलायरे 

॥ चे० १३ ॥ 
अड्सट साल पीठ पाली में, जेठ महीने आय रे। 
“रतनचंद” भवियण हित कारण, दीधी ढाल वणायरे 

॥चे० १४ ॥ 





सत्र ज्रीएएस्नचस सद- मुबसाषकी, 





पगक 5 क्र र्प हैरेफ्रेप्छ | नर पा च 
॥5. । सपने की माया 


५ प्र केनलेएन्ड 
हु ( मट बहुत मिशाक किया +पफफ्ाह 
प्रगत सह सपने की मायार ॥ टेर ॥ 

वन घन जोन पत्नक्ामें यत्तरेआष्पों बाइस ख्ापार 
£ के क्या और है *, 7 हर भी श॥। 
।धुद्गल पदि।सी बंघ एजरथा, भोला भरमाया || मू० २ ॥| 
कंचन महंत ने भोरन भर: ते सु रिकृतायी || ध० 9 

विज प्र ज्रिय निरख पु छति। सो हीरे कैरी प्ंक्पा 
(य३ भ्प 


घड़ी बासुदेंग पिरे नहीं दी , झड़ 28720 के 
परमश्बर एक पछ्त न सुम्रियो, ४ंघो दी में ४ गाया 
६॥ 
बल्‍्तम बील घु झोशा मांदी, पिंथ भाया मी ही होगी 
# ग० ७ ।। 
(तनचः बर्ग देख भयिरता,' सर्द युठ परे साया 
॥' धर 5 ॥ 
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जान 55» अ-जजज+ व» न + जज +जज+ + 





( ३४ ) 
ठगलगा तेरी लारे 
तजे-- 
गाफिल केम मुसाफिर ठग लागा तेरी लार ॥ टर ॥ 
एक बार ठगियो प्र न ठगावे, तृ' ठमियो सो बार 
॥ गा० १॥ 
_ फल-पिपाक विषय सुख सेवन, फांसी बहु परिवार 
ठग बंनिता जिस बनिता जाणो, करसी तोय खुबार 
॥ गा० २ ॥ 
मोह सहीपत महा जोराबर, चहुँगत बणीय कंतार 
ज्ञान-दशन-चारित्र घन लूटे, समझे नहीं गिवार 
॥ गा० ३ ॥ 
त्‌: सुख माने पुदगल में, ते सुख दुःख अणुद्दार 
निजञ्ञ सुख “रप़न” अमोलक घट में, कट ले खोल किमार 
॥ गा० ४ ॥ 
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(३४) 
सप्तव्यसन निपेष 
दोद्ा-भावक नाम घरागने, एडवा फरे भराज 
विशने समझ सरधतता, मन में मापे लाव 
तर्म-व६ सोले थिन सोवन परणा 
भेड़ा मारने घड़ियां उठावे, सुघरी पद करने दिखाबे 
त्याग नहीं पार क्षी नारो, से भाष॑ऊ क्षिम उतरे पारो ॥!॥| 
परनारी ने रहें तकता, जिम ग्रह मांडी फिरवा ममता 
एचन पदे झति विस्यरों ॥ ते* १॥ , 
पक क्षाय ने पेट मर, विश्वास देयने घात फरे 
खाजे धरम निदे ससारो ॥ ये० १॥ 
नीर झछाणया मांइी पड़े, मेंसा जिम पेस ने रोल करे 
पत्ते पीवण रो नईं परिद्धरों ॥ ते ४॥ , 
ढद-मूल मखे ने तके मूला, यह वीजारां रांघ करे होछा 
इलि बारे मे छूट संहारो ॥ त० ५ ॥ 
पले गेर'-रम ने बोले भद्दता, परनारी तरफ रात्यु फ़िरवा 
सबश मिले ठो खावे मारो | ते० 4 ॥ 





१-होकी ववय पेश 
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अछता कजिया मांहि मिले, कबड़ी साटे पेजार' चले 
यो उत्तम रो नहीं आचारो ॥ ते० ७ ॥ 
हुकको पीवे ने मनर्मांस भखे, रात्रि भोजन निश दिवस तके 
खातां खातां पड़ जावे अधारो ॥ ते० ८॥ 
कुलरी कूडी रूढ ताणो, वलि खल गुड़ एक सयो जाणे 
जिम मद छकियो काई नरनारो ॥| ते० ६ ॥ 
गुरु मिलया हीणाचारी, विरदाय” कियो आप इधकारी 
चोर कुतिया मिल्या फ्िणरों सारों ॥ ते० १० ॥ 
ग्राहक मिलियां सखरी दाखे, छल बल कर निखरी नांखे 
कूडा सॉस खाय केई अण पारो ॥ ते० ११ ॥, 
कर्मादान करे पन्‍्दरे, बलि पत्थर फोडायन गिणज करे 
वलि ऊंठ बलद रो लेवे भाहो ॥ ते० १२ | 
चुगली खाय कहे अछती, पर घर बोबे (ले) नहीं सांच रत्ती 
जाणी धर्मी ठप चुगला कारो ।॥| ते० १३ ॥ 
पचन आडम्बर कहे अछतो, थोथो बादल जिम गरचतो 
लोक नी लाज नहीं लिगारो।॥ ते० १४ ॥ 
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प्रदीप न देख तिल्ल जिक्रों, प्ले अछ्तो भाल देबे निको 
४ 5५ । पर निंदारों नहीं पारो ॥ वे” १४॥ 
नहीं ऋप्त परत पम्यखाण रठी, तप मूल फरे नहीं सगव दी 
टट पछ्यों शूबश लारो | ते? १६ ॥ 
दूव गुरु धर्म नहीं ओोलख्विया, मलि भायक में शज पश्षिया 
पिल् ध्रन्वर गत मांडी भभारों ॥ ते० १७॥) 
नौ तत्व तश्यो न कर निरणो, तिख भदतो मांड मेल्यो शरयी 
किम्र उतरे मद्र जल पारो॥ ते० १० 
नियरा देष देवी पूखे, पिश पन्तर गठ मांदी नहीं तुमे 

मांह्दि प्रद्म तारस हरी ॥ ते० १६ ॥ 

इम सुखने ममता मेटो, एफ देग निरंश्नन पु मेटो 
मो भे घावों निस्‍्तारों ॥ ते० २० ॥ 

अजक सीखनी इकबीसी, 'धोमासे 'मजमेर में निब्रसी 
“रतन! कड़े छुयो नरनारों || त॑० २६१ ॥ 


श्री रत्नचन्द्र पठ म॒क्ततावली ११७ 


( ३६ ) 
मुमति विचार 
तज- 
अब्र घर आधत्रोजी 
आबा आयो जी स्हाग़ा मन-गमता' महाराज के 


॥ अब० टेर || 
सुमत सखी इम विनवे' साहिबा, लहीं समक्रित प्रस्ताव । 
राज अखडित देखबारे साहिवा, मो मन अधिक उच्छावक्रे 

अच घर आवबी ॥ १ ॥ 
हूं तो अलादी हो रहो रे साहिबा, देख तिहारो हंग 
दिन दिन तू भीनो रहे रे सारिवा, कुमत कुपातर संगके 


॥ अब २ ॥ 
पर-पुदूगल रुचि मद पियोरे साहिबा, छकियों रहे दिन रात । 


कुमत लपेटा ले रही रे साहिया, कुण सुणे सुमत की बातके 


॥ अब ३ ॥ 
दुःख विषम सुख अल्पता रे सहिया, जैसो किंपाक । 


मही पृत्री' सिर नाखने रे साहिबा, न गिणे चढियो नर छाकके 


॥ अब ४७ ॥ 
तज सुकता गुजा गहेर साहिबा, जो हुवे मलुप अबू । 


१--प्रिय २--घूल 
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ज्यों फ्पटी मन्त्री मिज्तिया रे साहिया, नहीं पड़े नपने का 
॥ भझप ५ 
फ्ात्त भनत ममारियों रे साहिबा, तिखरी हणलेद सु | 
हो पिय द्‌ सममे नहीं रे साहिबा, बिगड़ गई थाती मुघके 
॥ भ्रभ् ५ ॥| 
चगत सिरोमणली शिपरपुरी रे साद्िया, यिस में थारो राज । 
सो भरत सुस भनुभये रे साहिमा जहर विपम कुख काजके 
॥ भझष ७ ॥ 
थो मोद फरे एकता रे साहिद्ा, तो माजे सहु आंत | 
निश्चल पद सख्त मोगवे रे साहिबा, "मांगे सादी झनतके 
॥| भ्रप्न ८ ॥ 
पहु सुख पिंड फरे एकड्टोर साहिबा," वरगा यर्ग करंत । 
तो पिश थारा राज में रे साहिवा, नहीं भावे माग अनंतक 
॥ भत्र ६ ॥ 
घुमव सख्री ईस-राजरी रे साध्दिधा, मित्तिया रूप झ्रनुप। 
“रतनपंद” ते मुख मिस्तिमा रे साहिब, लग सुख प्रापद 
रूपके ॥ अब १० | 
सादी अझनत ४-सावी शास्त 


२-४ का ४ से गुणा करने से जा संस्या द्वाती ईं इस बग 
कइते थे बर्ग का फिर बग॑ से गखा करमे पर लो संदया दोती हे 
डसे बर्गा बग कइते हे । 
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३७ 
संसार असार 
( व्ज-ग़ुजरो राग ) 
तू क्रिणरो कुण थारो रे चेतनिया ॥ 
मात पिता तिरिया सुत बंधव मतलब केरा यारो रे 
॥ चे० १ ॥ 
जो स्वार्थ पूरो नहीं इणको, तो तोड़े जूनो प्यारो रे 
॥ चे० २ ॥ 
सज्जन बल्लभ न्याती गोती, है सब काल को चरो रे 
॥ चे० ३ ॥ 
चार दिवस की है चतुराई, सेवट घोर अंधारो रे 


॥ चे० ४ ॥ 
चेतन छोड़ चले जब काया, मिलगयो माटी में गारो रे 


॥ चे० ५४ ॥ 
४ रतन!” जतन कर धघम अराधो, तो होसी निस्तारो रे 


॥ चे० ६ ॥ 
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श्द 
क््च का नगारा 
( हज्ञ-राग प्रभाषी ) 
बोगतियां की मोर्जा फोजा, बाय नगारा देती रे 
चेत घेत र॑ रेत घतुरनर, पिड़ियां चुग गई खेती रे 
॥ बो०३॥ 

थिनक छिनफ में भायुप्य छीमे, फ्यों कडियाजय एतीर' 
ओदा जीतर श्यरण 'घेसन, पड़े पगत सु छेवी रे - 

॥ डो० १॥ 
मात पिता ग्रिया झुत बन्धय, मिल्ली सम्पदा एवी रे, 
पत्क् पलक में सघक्षी पलरे, ज्यों मरियों रेपी रे 

॥ मो० २॥ 
प्यल की फोम घटी प्र उपर, फ़िर झ्षपटा लेतीरे 
अडियत मुझ की चाय हुव हो, प्रीत करो प्रधु ऐेवी रे 

॥ धो० ३॥ 
जाबन छट्टर +ग पतंग सम, कई सियाइख केसी रे 
इण में ' रतन” दया सु क्री, भाराष्यां पुस दी रे 

॥ औहो* ४ ॥ 


॥| 
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३६ 
अ्रमवश पडयो रे 
तज-प्रभावी 
उलटी चाल चलल्‍्यो रे जीवड़ला ॥ उ० टेर ॥ 
सांची सीख सुणे नहीं सरधे, मोह पिसाच छल्यों रे 


॥ 3० १॥ 
स्वर्ग नी हँस, नरक नी करणी, कर्म रे कीच कल्यो रे 


॥ उ० २॥ 
आम नी हँस घतगे सींचे, केसे आम फल्योरे 


॥ उ० ३ ॥ 
कमर बांध लाग्यो आश्रव में, संवर भाव टल्यो रे 


॥ उ० ४ ॥ 
“रतन” जतन कर धर्म अराधो, नीठ ओ जोग मिल्यो रे 


॥ 3० ४ ॥। 
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छ० 
परनिन्दा निपेष 


(तर्ज -चंचल शिनढ़ा तू गाफिज्ञ मत रद्द ) 
निंदा न करिए रे चेवत पारकी, जोबो द्विए विमास । 
ओमुण छड़ी गुथ सग्रह फरे, न्‍यों मृग नाम सुराम्र 
॥ नदा० १॥ 
पूठ न प्मे रे प्राशी भापकी, क्रिम धक्के रे पर पूठ । 
मर्म न मोसरों रे द्रिल रो न माजियगे, शास लहे बपीमूठ 
॥ नि*२॥ 
आसम खोजीरे भाषो वश फरे, तो छद्दे ज्ञान रसाल । 
झोगुय करता रे प्राणी पारष्य, तो कदिए कर्म चंदा 
॥ निं०् बे 
पर निद्ा प्म पातक फ्री नहीं, हुवे समक्षित नो रे नाश ! 
आगप भांधी जिन भोपमा कटी, सादे पूठ नो मात 
॥ निंदा० ४॥। 
सांची सीख झोगुश मत नासमो, भवगुण झापरा देख । 
समझ “रतन” अतन कर रासज्पो, तो पास्यो घुस विसेस 
॥ निंन्शभ॥। 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्‍्तावली श्श्ये 


9१ 
संत महिमा 


तजें--राग कालगडो 


समझ नर साधु किनके मिन्‍्त ॥ टेर ॥ 
होत सुखी जहा लहें बसेरो, कर डेरो एकन्त । 
जल सु कमल रहे नित न्यारों, हण पर सन्त महन्त 

॥ स० १॥ 
परम प्र म घर नर नित ध्यावे, गावे गुण गुणवंत । 
तिलभर नेह धरे नहीं दिल में, सुगण सिरोमणि सन्त 

॥ स० २॥ 
भगत जुगत कर जगत रिकावे, पिण नाणे मन भ्रान्त । 
परम पुरुष की प्रीत रंगाणी, जाणी शिवपुर पन्‍्थ 

॥ स० ३ ॥ 
“रतन” जतन कर सदूगुण सेवी, इणको एहिज तंत । 
टुकमर महर हुवे सदूगुरु की, आपे सुख अनंत 


की 


कि नम्िटृजपककनूस-जज>डट अल चल | | स्‌० 2 | 
बन बरी फणओओ + 


च्न्ज 
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२ 
बृद्धावस्था को भयानकता 
तर्ब--राग घमाक्ल 
धुढायो बैरी श्राषियों हो ॥ टेर ॥ 
मात पिता सुत बन्‍्धम्रा हो, गा उनेही मीक्ष | 
परणी थारी पद्मश्री हो, ते पिण नहीं देव घिच 
॥ ० १ ॥ 
बोलतां जीम लड़यड़े हो, काना मुझे नहीं मैश ! 
नाक न भावे बासना दो, मर रहया दोनों इी नैस 
॥ घु० २॥ 
क्या पड़गई गोकरी हो, पग पढ़े नहीं टंप। 
डांग परड़ उसी हुए हो, झठी उठी गुड़ आय 
॥ पु० ॥॥ 
दांव-संय खोली एड़ी हो, टिर रण दोन्‌ ही होट ! 
शारां झलके घुस भड़ी हो, भाई पढ़ी घबरा तथी पोट 


॥पु० ४ हे 
सायत्तमक्त खीणो पव्यो हो, सत्त पढ़ गया रे शरीर। 
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निकली हाड री पासली हो, हो गयो धोलो पीर 


॥ बु० ५॥ 
सांस खास बढ़ियो घणो हो, आवे मीट अपार 


देहली होगई हू गरी हो, सो कोसां थयो रे वार 

॥ बु० ६ ॥। 
वात कहे जो हित तणी हो, तो नहीं माने कोय 
साटी बुध नहादी कहे हो, छुणावे सामो रहयो जोय 


॥ वु० ७॥ 
जरा तणां दुःख छे घणा हो, कहतां न आवे पार 


“इतनचंद” कहे भविजनां हो, थे कीजो धर्म विचार 
॥ बु० ८ ॥ 





४३ 
सदगुरु की सीख 
हर्जे--अब घर आवो हो लश्करिया 
नीठ नीठ नरभव लहयो रे जीवडला, तू पायो समकित रयण 
सीख शुद्ध मानो रे सतगुरु की ॥ टर ॥ 
गुण सागर गुरु भेटियारे जीवडला, अब सुण सतगुरु का वयश 


॥ सीख० २१॥ 


ह्रई शी रस्नचम्द्र पढ़ मुक्तावत्ी 

मद मेष माँडी सटक्षिषों रे ल्वी०, जिम अरट सशी घटमाल। 
जओोग मिन्यो दस ऐोलनो रे शीवड़ता, दू ऋब वो ठुरव संभात्त 
॥ प्ी० २॥ 
मत प्तादिर मार्जा रे औबड़ला, वारो सगो सद्दोदर दीर | 
पमिक्ल २ सपा बीछ्क्पा रे जीगढ ता, कोई शीम झ्रजल्ी नो 
नीर ) सीख० ३ 
मांस मसे मद में छक्के रे खींवड़ला, प्र्ती इस मर्यादा मेट। 
बोर-झल्यां में उसनो रे जीवड़ला, तोने चिझ्तूयों फ्गल्यां हैट 
॥ सीख० ३ ॥| 
शहूँ दिश सुशनोई खिली रे चीबड़ला, रहे पुघा में गर गांव । 
रोग भसाध्य जब्र ऊपनोरें भीवड़ला, ऐोने खिजमें क्यों 
खराब ॥ सीख ४ ॥। 
महर्त सहल दम्पत करे रे सीवहस्ता, कांई मारी कपड़ा पहर | 
काल भयाएयो ले चल्यो रे सीमृसा, अब फटे कसम पिला 
पर! ।| सीख ६ ॥ 
झाशा झछूधी कामशी रे श्रीवदुत्ता, काई जए्यो मनोहर पूत । 

पूत मेज परमव गई रे चीपदला, या बात बड़ी अवुभूत 
॥ प्ीख ७ |॥ 
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श्री रत्नचन्द्र पद सुक्ततावल्ी श्र 
बेश चण्यो भूषण सिरे रे जीवडला, बले दर्पण में मुख जोय । 
कोढ व्याप कीड़ा पढ्या रे जीवडुला, अब रही रूप ने रोय 
॥ सीख ८ ॥ 
परनारी प्यारी करी रे जीवड़ला, वल्ी डोढी निजर मिडाय | 
भर मेले मोजां करे रे जी०, पिण काल बली गिट जाय 
॥ सीख ६ ॥ 
फचन वरणी कामणी रे जीवड़ला, वली भर जोड़ी भरतार । 
दिवस चार को चांदरों रे जीवड़ल, सेवट घोर अंधार 
॥ सीख १०॥ 
बेस बए्यो अंग ओपतो रे जी०, कई कर कर घणी जलस। 
छल व्याप सटके चल्यो रे जी०, थांरी रही हियारी हँस 
॥ सीख ११॥ 
चढ चाल्यो सारां सिरे २ जीवड़ला, म्हे फोजा तणां किवाड़ | 
बैरी छल कर घेरियो रे जीवड़ला, तने मारथों पकड़ पछाड़ 


॥ सीख १२ ॥ 
जोम करी जोर चढ्योरे जीबढ़ला, में सघला में सिरदार । 


लागी गोली गेंब की रे जीवड़ला, तरे सती हुईं घर नार 
॥ सीख १३ ॥ 


३७० 
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घर मारो हूँ घर तणों रे जीवडलसा, मोने सत्ता द सन्‍मान ) 
अंग मोद उो वइर औबड़ला, एं॑ई शिम धोषी नो साम 
॥ सीख १४ ॥। 
गादी घढ़ मोजा करे रे मीवड़ला, वत्ते पद गर्म ना रोल । 
फ्रोप्पो नरपत विग़ियों रे सीवढ़सा, भतर दृर्खा भरोमर तोश 
॥ सीख १४॥ 
पेज बसी कमणे क्रमी रे मीबढ़ुखां, बले बैठी पदमण पास | 
हाव भार विश्रम करे रो जीगड़ता, पियगयों घटक दे सास 
॥प्रीज १६ ॥ 
संग सह्ेक्षी सोमती रे बीमदक्ता, या गावे पुरमर गीत। 
गसियाने रिम्छवती रे सीगइसा, पिस पढ़ी भ्रभानक मींत 
॥ सीख १७॥) 
पर रमणी घरणी करी रे यीबढला, थे छोड सझसत प्री ताज) 
झाप॒ घटी नरके पद्पों रे जीवडला, भव कूट रइया घमराज 
॥ सीख १८ ॥ 
जोरी कर चोरी झरी रे मी०, पे लिपा हमारा कोड | 
क्ोपे नशत दिगड़ियों दो जी०, परो माशो नाख्यों तोइ 
॥ १६ ॥ 
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निपट कपट छल बल करी रे जी०, तें द्रव्य धरथो एक लाख । 
सुख विज्लसण के कारणे रे जी०, थारी हुईं अचिन्ती राख 

॥ सीख २० ॥ 
मन गपता भोजन करे रे नी०, तू खट ऋतु मधुर पियूत्त । 
अनंत बेर सिसरी भखी रे जी०, थारी अजे न भागी भूख 

॥ सीख २१ ॥ 
मन गमती मोजां करे रे जी०, कर शुभरमणी 6 हेत । 
ज्ञानदृष्टि सु जोवतां रे जीवडला, थारी सेपट उड़सी रेत 

॥ सीख २२ ॥ 
इन्द्रजाल सपना सभी रे जीवड़ला, या मिली वस्तु सब श्रूठ । 
तो पिण त्‌' समझे नहीं रे जी०, थारी गई हियारी फूट 

॥ सीख २३ ॥ 
हीणाचारी गुरु मिलया रे जीवडला, तू' तजे न कुलरी रूढ । 
कुगुरु तणें संग बेसने रे जीवडला, आओ गया अनंता बूड 

॥ सीख २४ ॥ 
सुध पाले टाले मिरखा रे जीवड़ला, तू निर्लोमी गुरु सेव ! 
मुक्त वधू परंणावसी रे जीवड़ला, बली करे विमाणिक देव 


॥ सीख २४ ॥ 
अष्टादस अठंतरे रे जीबड़ला, या करी पच्चीसी बेस । 


“एतनचंद” नांगोर में रे जीवडला, कोई'दीनों यो उपदेश 
,> | सीख २६ ॥ 


रक न री 
जैक 
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| 24“ ऋधूला5थ 95 ८४-०८ ४42४४ जा 
पे 3.. ४४७ + है ६ 
४! " काया पिंड काचो 
) (तर्े-पेल्लाशन्न राग) ल्‍ 
साया पिंड झ्धो राम छापो, दिनर में धीजे, 
पत्क में पछटे, मृछ्ठ मत राचो राज ॥| टेर ॥ कर 
फत्टसा भार नहीं ज्ञागे पस ज्यू , भर -ईसको मांचों। 
मोदछ्त मछतख छुपन के सों छत्त, ते किप्र फ़र राख्यों पांचों 
॥॒ राघ ॥ क्ा० १॥ 
मफ़ड़ी फ्रो थात्त दिपास धूम को, ज्यू जछ् भी पताप्तो | 
जाता होय गिरघ हण प्रट में, ए.पिर्श बढो तमाशों राज 
न्यू के ]] 0 + /+| | छ० शी 
मल मूत्र दुर्गेन्‍्य की क्‍यारी, दुख दाडानल" भांचो | 
एुन्दर बदन सोह शशि भोपम, भूठ कपा मति बांचो राज 


॥ खा० ३ ॥ 
इस में “रतन” इतो ही उत्तम, भी मिनी ने सभी 


त्त्स परदृसी,थगत बोन में, नट्था थई मठ नांचो राज 7 


॥ क्ा० ४ ।। 
१-भाकड़े की हूकड़ी डी ईश २--श२गड़ की आग । 





5 
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टी... _>+->-. मत कसा शक 
| 





७५ 
गढ बाँको 


! ( त्तजे--वबंज्ञाड़त्न राग ) 


ओतो गढ़ बांको राज २, कायम करते शिव सुख चाखो राज , 


|, ॥ औ» ॥ 
आठ करम को घांद विषमता, मोह सहीपत जाकी । |, 
म्रुगतपुरी' कायम वेगे विरियां, बिच २कर रहयो साको राज 
9 पे . ॥ ओ० १॥ 
खाँड़े की धार छुरी की पानो, विषम सुई को नाको । 
कायम करता छिन नहीं लागे, जो निजमन दरृढ राखो राज 
'  ॥ ओ० २॥ 
नगत जाल की लाय विपमता, पुदूगल को रस पाको | 
रसकु' छोड नीरेस होईजावो, जगसुख सिर रंज नाखो राज 
' 8 /  -ओऔ०३॥ 
“रतनचन्द' शिवगढ कु चढतां, ऊठ ऊठ मत थाफी-। 
अचल अक्षय सुख छोड़ विषय सुख, फिर २ सत अभिलाखो 


राज ॥ ओ० ४॥ 


24 


५ पे 8: ६ 


प्र 


बह 
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४5१ 7) 
अष्ट कर्मा को श्रांदो 
( हजजे-राग वेलादल ).. , ; | 
आंटो कमों को राज भांठो०, भादो म्द्वारे पढ़ियो । 
इंद्र मदारे पड़ियों सो तो अब छाटो ग़ज़ को )। झा? ॥ 
पुदूगत् बड़ मोय संग भनहरो, हूँ पेवन शुद्ध साटो;| ० 
राम द्वेष न्‍्याती इनद्दी फ्रे, निशा दिन करे मार भांटों राज 
॥ भा है ॥ 
समकित ज्योत्र उघोत दवए, एंच वि कर पाटो ।|. $# 
मोइ मल्ेब्छ मद्गा मदमातो, पैत्पों निम गुण खाठों राज । 
॥ आ* २ ॥ 
बसु' कर्म दरगणा' पेर स्वियो मोय, दाम्यों निबर गुण पाटो 
दिठम्र एजापू अद्ध हम पै, फेर में रद याको फोटो राज 
-_ ॥ झा० ३॥ 
अह्ँगवर्मादि मम्पों धरती श्िम, निमगुश यह उपददों । - 
विद मुथ “रतन! मग्रे घट झन्दर कर्म कटक दे नोटों राम 
॥च्यं ४॥ 





१-भाठ २-समूह 
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४७ 
कलि युग की बायां 
तजे -- 
कूवे मांग पडी रे संतो भाई कूवे भांग पडी रे ॥ टेर ॥ 
सांची सीख सुणे नहीं सरधे, सहु में आण अडी रे 
।  ॥ सन्‍्तो० १ ॥ 
कुल की कार मर्यादा लोपी, चाले मगज भरी रे 
॥ सन्‍्तो २ ॥ 
' भा घरां री सुन्दर बाजे, वेश्यामांही भिली रे 
५४ ॥ सन्‍्तों ३ ॥ 
सतगुरु नाम धरावे सघला, इन्दियां वश न करी रे 
॥ सन्‍्तो ४ ॥ 
“ “रतनचन्द” सुध धर्म न आराध्यो, तो आगे नरक खड़ी रे 


॥ हुवे ५ ॥ 


चारित्र विभाग 


श्री रत्नचन्द्र पद. सुक्तावली १३५ 





१ 
धन्‍्ना मुनि 
तज- 
धन्ना हूँ वारी वो थांरी देह तणी छिव निरख धन्ना में वारी हो 
॥ देर ॥ 
छूट छट'. तप कर तन थयो क्ञीणों, तपस्या दूकरकारी हो 
! ः ॥ घ० १॥ 
किर किर हाड, नेन करे तिक तिक, प्रभात गगन मांद्ी ताराहो 
मांस रहित तन, हाड छत्रि वीव्यो दुर्गत ममता मारी हो 
ले । ॥ घ २॥ 
भविक चकोर ज्यू' हरपे, परत सुरनर प्यारी हो । 
निरखी नेन श्रेणिक तप बन्दे, वीर वचन उरघारी हो 
॥ घ, ३ ॥ 
आतमज्ञान सुधारस' पीकर, निज आतम निस्तारी हो । 
न्‍ हर तु, कहे धन धन्नों सुनितर, क्रोढ़ २ बलिहारी हो 


है! 8 द एं पलट 


>> च डंध 
० हक कर 
हम नल 


॥ घ० ४ ॥ 





१--बैला की तपस्या | २--अम्रत 


१३३ भी रत्नचस्ट्र पद सुक्वाइल्ती 
स्केल नल 





घर 


गज सुकुमाल मुनि 
। 


पन्द्‌ नित गजसुर्माल घुनीस ॥ देर ॥ 
संजम से शमशाने भाषा, मन में अधिक वगीश 
न” ॥ १० १॥ 
सोमत्त भ्रगन क्री उपसर्म्यों, परवाल्यों रिंख शीश 
॥ पं, २॥ 
उदगद खीघ तयी पर सील्यो, पिश नास्री मुनारीश । 
हक तप हे “॥। बउ३ ॥ 
कैजल लेय प्रमप पद प्राम्पा, भष्ट कर्म दर पीछ 
वश गाना कब 9॥ 
“रतन”! कई इम मन पिर कीना, छे ठख दिसपावीस |) 
' |ब ४॥ 
] 
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(३) 
धर्मरुचि अणगार 
ध तजें-- 
मुनिवर धर्मरुच रिख व ॥ टर ॥ 
मव भव पाप निकाचित सचित, दुरमत दूर निर्कंदू हो ' 

॥ मुनि ॥ 
चम्पानगर निरूपम सुन्दर, उठे धमझची रिख आया। 
मास पारणे गुरु आज्ञा से, गोचरियां सिधाया हो 

॥ झनि १॥ 
नीची दृष्टि धरण छ' राखे, मुनिवर गुणमंडारे । 
भित्ता अ्रटन करंतां आया, नागसिरी घर द्वारे 

॥ भ्ुनि० २ ॥ 

खारो तू बो जहर हलाइल, सुनिवर ने बहरावे । 
सहज उकरड़ी आई हम घर, घाहिर कहो कुण जावे हो 

(| मुन्ति ३॥ 
प्रण झाणने पाछा फ्रिरिया, गुरु आगे आय घरियों । 
कुण दाठार मिलयो रिख तोने, पूरण पातर भरियों हो 

॥ मुनि ४ ॥ 
नाना करता झुकने बहरायो, बाब उठ मन आणी | 
चाखी ने गुरु निरणों कीधो, जहर हलाइल जाणी हो 


॥ मुनि ५। । 
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असज्ज' अमोज इक सम खागे, जो मुनितर व्‌ पामी | 
निरंत फोठों बदर इलाइल, भरते मरजानी झट 
॥। मुनि ६॥ 
अस्ना के पेठटणन चान्या, निरषय टोर रिखी आवे । 
पिन्दू एक परठतां ऊपर, शीड़यां पहु मरजाबे हो 
। मुनि० ७ 
अन्प भादार थी एद्पी इसा, सर्बधी झनरथ जाडी। 
परम भमपरम भार उत्तर घरी, क्रीढ़ियां री ककया झालीदी 
॥ प्रुनिण् ८ ॥ 
देह परतां दया नीपले, वो मोटो उपछारा | 
सीर सांड सम जासी प्वानरर, ततृधिण फरगया भादरों हो 
॥ प्नि० ६ ॥ 
प्रबक्ष पीड़ शरीर में साली, भाषय सगएणि गाकी, | 
पाद्ोगमन' छियो संधारो, समता शढता राखी दो 
॥ म्ुनि० १०॥ 
प्रषांध सिद्ध पहुँचा श॒म यांगे, महा रमंणीक जिमाणय | 
धोसठ मछ को मोसी झटफ्, करणी ने प्रमाण दवा 
0 मनन ११ ॥ 


१-भव्य्थ २-बूढ़ कौ ढाक़ी की तरइ प्टकर सआरा करन 
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हक असल 20 मिल कील 
सकने: जन जन 


पबर करणने मुनित्रर आया, ग्सित्री कालज छीघो । 
धिक धिक हो इण नागमिरी, ने, मुनिवर ने विष दीधों हो 
॥ घुनि० १२ ॥ 
हुई फजीती कर्म बहु बांधी, पहुँची नरक दुधार । 
घनन्‍्य घन्य धर्म रुचि मुनितरञा, करगया खेबोपार हो 
॥ मुनि० १३ ॥ 
पेंसठ साल जोधाणे मांही, सुखे कियो चोमास । 
“रतनचन्द” कहे तिण मुनिवर ना, नाम थरक्की शिव वास हो 
॥ झुनि० १४ ॥ 


(४) 
भवदेव मुनि 
तजे- 
मोटी जग में मोहनी || ठेर ॥ 
भवदेव जागी मोहनी, तज आयो हो सद्गुरु के धंग। 
नागला आई वंदवा, रिख जाणी हो मन धरि उमग 


॥ मोटी० ॥ 


सुण सुन्दर सुखकारिणी, प्र नारी हो इण शहर मंझार | 


१४० औी रत्नजस्द्र पद मुक्सावश्ली 





असत्प पचन क्रम भास्िए, नहीं सुशिये हो ध्वनिबर ने नार 
॥ मो० २॥ 
अघपरदी छोड़ायने ध्रुम्म पथ हो लज्जा में नाख ! 
रात दिवस हिड़े बसे, हूँ भायो दो मन घर भ्रमिलाख 
॥ मौ० ३॥ 
सा नहीं चासी तुम मणी, किम दोसी हो इक रगी प्रीत | 
मो पिन सा दुःखणी शोसी, हूँ. बाण हो मात मन तडीरीद 
॥ मो ४॥ 
हूँ उम्ती तुम भागले, धुनिवर वी हो इम मूठ न बोल । 
निरुष सुसारे कारणे, पां रदता हो मनसा मत शेप 
॥ मो० भी 
पुरपादप हम शोमतो, छुश पाले शो बांबत्त ने बाय 
एफ दपत उन ६िये उणो, दुण पाले झो पिपघर मुख हाथ। 
॥ मो० ६ ॥ 
स्रीए स्रांद भोजन बमी, एस दछे ऐो भर रॉक गिगार 
त्पागनक्त सम्रद फरे, विस भर ने हो दीजे घिस्पर 
॥ मां० ७) 
मगत' हनने मलपतों, इुण रासे हो रामम भी श्राप 








१-द्वाबी 
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सुर सुख तजने नरक की, कुण सूरख्त हो सल करे प्रयास 
ह ॥ मो० ८ ॥ 
मद-मातों हाथी फिरे, अंकुश थी हो जिम आधे ठाम । 
वचन सुणी नागला तणां, मुनि किधा हो निश्चल परिणाम 
॥ मो० ६ ॥ 
कर अनशन आराधना, रिख पाम्यो हो सुर नो अवतार 
भव कर मुगत सिधाविया, एभारूुयों हा। जिनवर विस्तार 
॥ मो० १० ॥ 
अष्टादस बहोतरे, देवगढ़ में हो गांया मुनिराय 
“रतन चंद” कह मुनि तणा, पाय वन्द्‌' हो निज शीस नंवाय 
॥ मों० ११ ॥ 











(५) 
सती चन्दनबाला 
वर्ज-- 
घन घन घन सती चन्दनबाला ॥ टेर ॥ 
दधिवाहन पूत्री जाणी, जिणरी माता हुई धारणी राणी, 
सती भणी गुर ने रूप रसाला ॥ घन० १॥ 
अपसरा गौर जाणे इन्शाणी, जिण4ष पण रूप अधिकों जाणी 
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ढड्ी दीप धिम दीपक माला || घन० २ ॥| 
भम्पा छूटी ने सति बध गई, जठे छेठ घनावा माल कई 
यह्ट जोइजो र क्मतिसा घाला ॥ घन० हे ॥ 
माता मस्तक मू हन दुःख दियो, सती हु भरा माही तेलो ड्रियो 
छठ भाई ने फटी तत्काला | घन० श॥! 
झूणे छात्र र॑ शाकता उड़द दणा, 
काई साधु आायेतों देख माइप्या 
पणी भृस ने देदी सुझ्रमाला || घन० ४ ॥ 
भी प्रीरजिनंद्र निजर दीठा, सवीरे रोम रोम में छामं मीठा 
सामो बायने हो रही उन्माला | घन० ६ ॥| 
एक बोल घटतो आयी, प्रांखियां मांति नहीं दीठो पायी 
वीर पान फ़र गया तत्कगला ) घन* 
मैं पूर्बमब पासक फरिया, बिन झाय भांगण पाद्या फ्रिरिया 
नणा नार पइ थिम परनाज्ञा | घन० ८॥ 
पीर पाछा ऐ्रि पारणो लीघो, मठ देवता भार मोद्दोंत्सर शीघो 
हाय ककण गल मातियन माला ॥ घन० & ॥| 
मूला घुन दोड़ी भाई, म्ारा रठन रखे छू टगा माह 
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जोयजो रे लोभ तणी काला ।। घनं० १० ॥ 
माजी थे तो कियो उपकारो, तरे वीरजिनद लीधो आहारो 
दुःख दीठा ते तो करार चाला | घव० ११॥ 

पछे चीर जिनंद केवल पाया, जठे सती मणी देवता लाया 
संयम ले छोड्या जंजाला || घन० १२ ॥ 

छतीसहजार री हुई गुरुणी, सती उत्कृष्टी कीधी करणी 

फेवल ले ऋाटया करम जाला ॥ घन० १३ ॥ 

सगावती जैवती लाणी, ज्यांरी चेल्यां हुई राजारी राणी 
चेल्यां सहु रतनारी माला ॥ घन० १४ ॥ 
कर्म खपाय सती मुगत गई, जठे जन्म जरा और मरण नहीं 
मेटरी मोह मिथ्यात तणी काला ॥ धन० १५४ ॥ 
पूज्य शुमानचंदजी गुरू पाया, तरे सती तणा गुण मुख गाया 
“रतनचंद” बरी दाल सुबिशाला ॥ धन० १६॥ 
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आयुष पूरण कर गया हो, बारहवें स्वर्ग मझार | 
खबने प्रगति सिधावसी हो, यो वो भावरयकक पिस्तार 

॥ 8० ११४ 
प्रेसठ साल खोमास म॑ हो, रीया मे घमं नो प्र मं 
“पतन घन्द” कटे आवड़ां हो, शुद्ध ऐपध कीजो एम 

॥ हू० १३ ॥! 





(७) 
विजय सेठ--विजया सेठाणी 
जज +-+ 
घन घन भाजक पुण्य प्रभापिझ, दिलय सठ ने सेठाणी 
॥ देर ॥ 
शुस्त्त-पक्ष विजपा प्रत ल्ीनो, सेठ क्षप्य पक रो छाखी 
॥ घन० है ॥ 
सज्र सिशगार पढ़ी पिऊ मन्दिर, द्ेज मरी एिसे दरखाशी 
॥ घन० २ ॥ 
तीन दिव्य मुझ परत हा छे, सेठ के मघुरी वाणी 
“ घन० मे ॥ 


 रत्लचन्द्र पर मुज्तावली १८४७ 


_+-++ 


बचत सुणी लेखा नीर दलियों, बइन कमल थई विलखाणी 


॥ घन० ४ || 
शुक्ल-पत्त व्रत गुर मुष लीथी, अब परणो बीजी सहाणी' 
॥ धन ० ४ ॥ 
अबर नार सद्भु बहन बरोबर, धन धीरज थारी जाणी 
॥ धन ० ६ ॥ 
हिये हार सिणगार सजा तन, काम्त घटा जिय उलठाणी 
॥ धन ० ७ || 
एक सेज धर हेज प्रवलन, तो पिण मन राख्यो ताणी 
|| घन० ८ ॥ 
न्पोकाल विद्य त घन गाजे, चोधारा बरसे पाणी 
॥ घन० ६ ॥ 
मत बच काय अखउडित निर्मल, शील गरुयो समता आणी 
| घन« १० ॥ 
पड रितु बपे दुबादुस निर्मल, सरस सखनन्‍्ध ए अधिक्राणी 
॥ घन ० ११ ॥ 





१--सेठाणी २-चीजली ३-बादल् 
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(६) 
राजा पन्द्राववसक का पोषध 
तस्-भन्षियों वेल्ा 
शद्व पौपध प्रत्मि पाक्िए हो, टालीजे झातम दोष । 
निमर झ्राप्तम ने दस करो हो, वो पेगी थे घाडो मोष 
हु ॥ छ० १॥ 
पोतनपुरी मगरी हंस हो, जन्दाइसंसक ईश' । 
ररघर्मी रद प्रातमा हो, बिणमें पूरण गुझ्व करीस 
॥ह्यु० २॥ ' 
भहक्ष मनोइर सुन्दरु हो, निरदद ज्रायगा बाण | 
प्रोसद बर झाउस्सग झियो हो, दोय पग पर रष्टयों महीरब 
$ ॥ 8० १॥ 
दासी नाम सृणाक्षिफ्रा हो, तन पाकर सरदार । । 
दीपक छीपो महल में हो, रखे स्पापे पोर पार 
॥ झुब् ४ 
भर लग ज्योत बुझ नहीं दो, मोने त्यां शग पाइवा ना नेम 
इंटू बर मन तन बस सझिपों हो, डिश भ्रमिगद कपो एम 
॥ घु* ४ ॥ 
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पहर निशा बीती जिसे जी, वुझवाने हुयो तेयार । 
रखे तिमिर हुवे रायने, तिणसु तेल भर गई नार 

॥ शु० ६ ।| 
टूटे नाव्यां पग थक्ी जी, छूटे छेः निज प्राण । 
उठे सरणा अंग में हो, पण राख्यों निश्चल ध्यान 

॥ शु० ७ ॥ 
अधध निशा ने अबसरे जी, आदी फेर हजूर । 


तेल घटंतो देखने हो, वलि दीपक भर गई पूर 


॥ शु० ८ | 
व्यापी प्रबल वेदना हो, पीडित थयो शरीर | 


पग पे पृजे नहीं हो, पण अग अंग में पीर 

॥ शु० ६ ॥ 
तन सेवा करवा भणी जी, आई तीजा पहर समीप 
भगति भाव कर तेल द् वलि, पूरण भर गई दीप 


॥ शु० १० || 
चीथा पहर नी चेदना हो, अनंत्त अनंती होय | 
गिरिया' गिरिवर दूक ज्यों पिण, चल-चित्त न हुयो फोय 


।। शु० ११ 
१--पर्रेत 
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पिमल कैतली फ्री प्रशंसा, ए दोनां उत्तम प्राशी 
॥ घन« १२॥ 
खबर हुआ दाठ संजम लीधो, मोहकर्म द्रियो शत पाशी 
॥ घन« है ॥ 
“पतनपंद” पाप नितप्रति बदे, केवल के गया निरबाणी 
॥ घनं* १४॥ 
पूनम गुमानचदजी मुरु मिलिया, सेठ कथा ज्यरि दुख बाबी 
॥ घन० १४ ॥ 





८ 


अरणक आवक 
दर्ज-- 
दस भ्प्तादिये रे, भरशक भलक अंम ॥ टेर ॥ 
क्ष्मा नगर थी चालियो थी, सामर में घद जाम 
छोक भनंक सार हृपाजी, घन छातस ने काम 
॥४र्म० है ॥ 
एड प्रशंता ऋदि फरी जी, सुर नर पिज्ते भनेक । 
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तो पिण अरशण॒क्क नहीं चलेजी, तब चाल्यो सुर एक 

॥ धर्मं० २॥ 
दातश्रेण खुरपा जिसा जी, लोयण' राता लाल । 
भूकुटि' भाल' अशोमती जी, मुख थी मृके काल 

॥ घर्म० ३ ॥ 
मस्तक माला कंठमें जी, अह्ि*काने खड़ग हाथ । 
रूप कुरूप उराबनों, जाणे अमावस्थारी रात 

॥ धन० ४ ॥ 
दीघंरूप आकाश में, देखे प्रबदण” लोक । 
छोड धर्म तू अरणका, केह देख जहाज हाय 

॥ धन« २ ॥ 
माठा' लखणा रा धणी, त्‌ मान रे मूरख बात । 
हरगिज आज छोड़ नहीं रे, करत्वषः थारी घात 


॥ धन० ६ ॥ 
अरणक अणसण ऊचरे जी, दढु धर्मी धर प्रेस । 


म्द्वारो धर्म म्हारे बसुजी, यो कहो करसी केम 


॥ धन ० ७ ॥ 
९-नेत्र २-भोंई ३-ललाद -४सर्प ५-जहाज ६-अशुभ 


निज 
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स्टार खत अत छु थी, भो ए करती र7। 
कण कामों रो संय्रियों, रासिया मम निएररू 
॥ घन० ८ ॥! 
शा:ज लाग्या पृजयाजी, भाषा मारकर गाइ । 
मार ८य यभागिया जी, धर्म न द तू छो” 


॥ पन० १ | 
तो फ्िशि भरणक नहीं सन्‍्या जी, लीघा जज़ज उठाये । 
लोक रू४्ट र॑ पाविया, ”रमी पाणी में इक 

॥ घन ० १० 7 
सुर फ्थि क्रेलाइल फर जी, शोझ ऐश लागा ला । 
परिख मन व काया करी जी, घलियों नहीं लगार 

॥ घन० हैं! ॥ 
तब सुर रूप प्रगट कप जी, क्षागो मरणऊ पाय | 
गुएडल जाय मैट जा मायी जय ”श साय 

॥ घन ० १२३॥ 
इृएरल मरगायक ले न॑ जी, य प्या क््म्माय न माख । 
दर मनेशन मारापना जी, पाम्यों “पर जिमान 

॥ बन ० ११ ॥ 





थी रत्तचन्द्र पठ मत्तावज्नी १५१ 


क०-+-+++-+++++ ->+ 05 उसपर गज कल नड जले 





चाग झुगव मिधावर्सी जी, झ्ञाता में आधफार । 
“पतनचद” शुझ गाविया जी, वीकानेर मझार 

॥ घन० १४ ॥ 
गु.सठ साथ शुक्ल पंखजी, परचम से सुझुवार । 
समद्त घग्म याराधनोीं जी, साम्मस ए अधिकार 

॥ घन ० १४॥ 


गज सुकुशाल बुनि 
( त्जे-माह्बि सीपो अरताय अ० ) 
तुम पर बारी हैं बारी जी वार हजारी, तुम पर बारी 
॥ देर ॥ 
ठेबफ्ी नंद शिरोमण सुन्दर, नेम तणी सुण वाणी | 
तज समार संजम आदरियो, अतुल वेरएण्य मन आणी ८ 
॥ तुम१ ॥ 
माता हाथ तणों कर भोजन, अन्य आहार नहीं लीधो । 
आज्ञा ले श्री नेमजिनद्‌ नी, झुगत महल मन कीथो 


॥ तुम २ ॥ 
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रूप सरूप भनूप झनोपम, सज सोलह सिशवगार । 
नख घख सिख सोइह सह सुन्दर, हिये भ्रमोशक इर 

॥ ुश० है ॥ 
मन मोइन बैठा मंडप में, पे इम प्राझ् आषार | 
छुस ज्ञुल झटका मरक बीनबाँ, जोयो भांख उपार 

॥ म्ुण ० ४ ॥ 
परसी न फरणी कर लाया, पल पूरी किपो प्यान। 
फपट बरी ने धर्मी होशो, फ्रौन सिखायो थाने ज्ञान 

॥ घुद्य० ५॥ 
मोद वन सहिल्ला' मन ममता, सुझया अ्रस मेमार | 
कनकाघल्त सम काया कीनी, घन धन जम्पुछुमार 

॥ छुझ० ६ ॥ 
प्री सुन्दर सहु सममध्दी, मेट्पा सुघर्मस्थाम । 
* त्नचन्द”” बड़ से य्वनि प्‌ , पाम्या झ्रपिच्त भाम 


) झुल> ७ ) 


श्री रत्नचन्द्र पढ सुक्रतावत्ती ९५५ 


१६ 


जयवंती श्राविका 
तर्ज-- 


म्हारा ज्ञानी गुरु नी वाणी हो अमृत सारखी जी । 
समझे नर उत्तम, जो होवे मानव पारी जी ॥ टर ॥। 
नगर फोशाबी उदाह महाराय, 
राज जी द्वो चरम जिनद समोसरया । 
'जैबंती भेत्या जिन पाय, 
राज जी हो राज उज्जल निर्मल शुश भर्या ॥ म्हा० १ | 
जेबती पूछे कर जोड़ राज-जी दो, 
राज-भारी हुवे किम जीवडो | महा ० | 
सेवे पाप अठारे अथोर राजू-जी हो, 
राज-जिय छू न छुंटे जगको छेवडो || उखहा० २ || 
सव्‌ अभव दोनू ही रास राज जी हो, 
राज-किण करणी स जग में गिरती | म्हा० 
रास अनाद स्वभाव भ्रिमास राज जी हो, 
राज-किणे न कीबी कहे शासन घणी | महा० ३ || 


श्श्र भी रत्नअम्द्र पद्‌ सुषतापद्धी 





महाक्यक्त” समसान व्याल' बहु, शाला भम्तर दिग दीछे | 
उन्पत्त खघल बसे थे मिंग म्थिय, तरू! तल रया इनीशे 

॥ तुम० २ ॥ 
नेश्रईष्टि मांदी अमुप्ठ, भेप्ठ सकल विष साज । 
राचे आवम-राम दस रस, पूरणद पाठक मारते 

॥ हुम० ४ ॥ 
इतिबर मेरू-शिखर जिम निश्चल, फर्म क्टन मदरवलियी। 
दस्ती गय युनि रानों न्‍यू सोमश, क्रोप री परवलियां 

॥ हुम० ५ ॥। 
मस्‍्तरू पाक्त जांघी माटी री, युनिप्र समता मरिया । 
मझग झूगतवा खेर ना खीरा, धनित्र ने प्रिर घरिया 

॥ छुम० ६ ॥ 
खद्दबर खरीद तणी पर सीस, तड़ सढ़ नाता टूटे 
मनिषर समता भाव घरी न, लाम भनतों छूटे 

॥ झुम० ७॥। 

अन्वप्तमप करल उपराजी, त्याग उदारिफ दई । 


अदय झरल झमगाइन करन, भनत घतुपष्टय शेद्ट 
॥ छतुम० 5 |! 
१--मंयरर -सप ३- दक्ष के नीच ए-कतता 
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अन्पप्रबज्या * ने अतुल परीमो, अन्तसमय गढ़ लीघी । 
गणायंग-अन्तगढ में देखो, उत्तम कारज कीघो 

॥ हुम० & ॥ 
“रत्नचद” कहे ते मुनिवर ना, नाम थकी निस्तारे 
शहर नगीने जोंड करी है, मघु-मार्से गुरुवरों 


॥ तुंम० १० ॥ 


$ . १७ 
जम्बकमार 
2 
तज -- 
छुण सुण सुन्दरू रे, भोग 'ुरन्दरू रे, 
पहाला, म्हारी अबलानी अगर्दास | टेर || 
ऋपषभदत्त ने धारणी अगज, नामे जम्बूकुमार । 
सुधर्मा स्त्रामी दणी सुग बाणी, सयम ने हुआ तयार 


॥ सुण० १॥ 
आएठों वाला रूप रसाला, परणी चत्या आयास | 


ध्यान समाध लगायने बैठा, भामण रही विमास 


॥ सुण ० २ ॥| 


श्श्ल भी रस्नचसद्र पद मुझ्ताइकी 





मप सम्प भनृर अनोएम, ख सोलइ सिसगार । 
नख चस प्िख मोई सइ सुन्दर, घियि भमोक्तफ शर 

॥ धुण० ३॥ 
मन मोइन वैठा मंडप म॑, थे इस प्राक्ष आभार ! 
हल लुल लटखा मग्फ बीनवाँ, वोतो भांख उपर 

॥ सुरा> ४ ॥ 
परसी न घरणी फर लाया, पत्र पूरी फ्रियो स्यान। 
कृपट करा न घर्मी हायो, क्लान सिसायो थांन धान 

॥ झुय० १ ॥ 
माइ बचने मद्चिक्ता" मन गमता, सुझया अवण मंम्धर । 
कनक्राचति सम छाया भीनी, धन धन जम्पूरुमार 

॥ सुय० ६॥ 
प्रमद्नी सुन्दर सह समझती, मेस्या सुधमस्माम | 

पठनचन्द”! #इ से मुनि बदू , पाम्या भषिभ्नत घाम 
॥ मुय« ७ ॥| 





$-ह्ञी +छुमरू चर्म 
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जयवंती श्राविका 
तजे-- 


भहारा ज्ञानी गुरु नी वाणी हो अ्रम्ृत सारखी जी | 
समझे नर उत्तम, जो होवे सानव पारज्जी जी ॥ टेर || 
नगर फोशाबी उदाह महाराय, 
राज जी हो चरम जिनद ममोसरया । 
जैवंती भेल्या जिन पाय, 
राज जी हो राज उज्जल निर्मल गुण भर्या ॥ म्हा० १ | 
जेपती पूछे कर जोड राज-जी हो, 
राज-भारी हुवे किम जीवडो | महा ० | 
सेवे पाप अठारे अघोर राज-जी हो, 
राज-जिण छ न छूटे जगको छेवडो || स्हा० २ | 
भव अभव दोनू्‌ ही रास राज जी हो, 
राज-फिंण करणी म जग मे ग्रिती | महा ० 
रास अनाद स्वभावे विभास राज जी हो, 
राज-किणे न कीधी कहे शासन धंणी | म्हा० ३ || 
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सहु भवी प्राममी मोक्ष राज, जी हो राज 
मविनां बिरहों भामी जगत में | झा० 
जिन ऋ$ड्टे बीबर मरया सहुस्तोक राज, हो राज बी, 
एक प्रदेश न शाप मोद में ॥ म्द्या० ४ ॥| 
प्स़ो मो के जागतो श्ीष रा, हो राज ली, 
धर्म कमाये सो रूड़ो जागती । म्दवा० 
हिणर धार मिथ्यावरी नींप राज, दो राज जी 
यतो रूढो, नहीं पाप सगावतों ॥ म्दा० ५ ॥। 
आलस उद्यमी दुरबत हृढ़ शरीर राज, हो राज जी, 
एछस रीते सपु जिण दाखिया । म्हा० 
सीखे प्रान ने टाल सह नी पीड राझ, हा राज थी, 
त॑ ती रूड़ा श्री बिन माफिया ॥ म्दा० ६ ॥ 
सेव ”न्टिय विपय सेयीम राज, हो राज थी, 
आर फपराय सु संग माँद्ठी रखे । महा 
असम कर इन्द्रिय सीसे रागने रीस गज्न, हो राज जी, 
ने हो नर शित्र सुप मिलते ॥ म्दाब ७ || 
मुझ मृय थाशी पामी परम ब्रेराग गज, हो राज जी, 
फदल पापी चारो सब्र में, स्याब ! 


श्री रत्नचन्द्र पद सुस्तावल्ली श्र 
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मुगत नगर पहुँची महाभाग राज, हो राज जी 
भाखी जिन दाखी भगयति अंग में ॥ म्हा० ८ ॥ 
माल वयसी जाधाणें चोमास, राज हो राज जी, 
“रतनचंद” गुण गाविया म्हा० । 
जेंबंती नो प्रश्न विलास राज, हो राज जी, 
सांभमल श्रवण सहु सुख पाविया ॥| म्हा० ६ ॥ 





श्र 
धनन्‍ना मुनि 
(तज--नेण भोले ) 
तुम पर बारी जी वीरजी वखाणी हो, मुनीसर करणी आपरी 


॥ टेर ॥ 
नगरी काकंदी से मुनीश्यर आपज अवदरया, मेठ्या श्री जगदीश 


भार बतीसे हो मुनिश्वर अपसरसी तजी, सोनेय्या क्रोड़ बतीस 


॥ तुम ० १ ॥ 
उम्रतपस्था हो मुनिदर छट् तप आइरथो, 


आंधिल उज्मित अहार | 
समण वणीमग हो मुनीसर वंछे नहीं, घन्य थारो अवतार 


॥ तुम्र० २॥ 
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याम पु ग्रींठ्या हो ध्रुनीश्शर मांस लोडी नहीं, 
धन थयो पिंजर रुप । 
आँम्स्यां नी क्वीकी हो मुनिश्वर धारा टिकटिक्रे, 
पृद्धे भणिक भूप ॥ हुम० रे ॥ 
मुगति ने मछग दो जिनेस्वर सह ठपम करे, 
इस में हय भीझार 
भी उख्र माले हो नरह्यर तपस्या में सिर, 
घन्प घन्‍ना भसणैगार ॥ तुम० ४ ॥ 
सुझ मुख पायो नरखर भाया रिछ कने, नीच नमाई शाम । 
अंग नमाई हो नरेश्का, दी प्रददिया, मेट्या मगबाघाश 
॥ हुम० ४ ॥| 
मुख सिघु पूरा शे प्नीखरर वरमसायर" जिशधा, 
अथाई रिसरात । 
झुमत जद शे पनीखर खंडो रूर्म ने, सारो पंछित स्थज 
॥ तुम ० ६ ॥ 
मास सथारों दा मुनीरमर स्वाघ सिद्ध रूइयों, 
मरम दिमा तोड़ । 
कंत्र बिदेह में हा धनीखर धुगत सिघावमों, 
“रतन! अड्डे कर मोड़ ॥ हम« ॥ 





३ स्वय्य मूर रख समुद्र 
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१३ 
देवानंदा का अविचन्ह 
नजे- 


ऋषभदत्त ने देवानंदा नार, रथ पर रे? वेगीने बदन संचरथा रे 
॥ टेर ॥ 
दीदोरे अति मीठो वीर दिदार, नायक रे २, 
सुख दायक निग्मल गुण भरया रे ॥ ९ ॥ 
स्फटिक सिधासण बैठा बीर जिशन्द, अनमिखरे २, 
नेणे भर निरखे वीर ने रे । 
हलसो रे अंग ऊपनो परमआनन्द, कली रे २, 
सुध भूली मगन शरीर में रे ॥ २ ॥ 
विकस्पो रे अंग छूटी कचुक डोर, करिया रे २, 
बलि लायो खीर! पयोधर रे। 
पूछे रे गौतम गणघर कर जोड, बाई र २, 
- चीज्ी नहिं कोइ इण परे रे ॥ ३ ॥ 
भाखे रे दच्छ ये छे मोरी साय, पूरव रे २, 


नेहाबश ए परवश थई रे । 
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१ दूध, २ स्तन में 
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पुर मय्र बांधी बहू मंतराय जिश कर रे २, 
मुझ सुख कर यूही रही २॥ ४ ॥ 
सुसनेर निज भबसे भीमुख वैश, पामी रै २, 
दुःख स्वामी मुख घुपस पद़ी र 
इसड़ा रे सुख दायक जिदस्या' सेश, भ्रव होरे २, 
हिे प्रीति फरू अविषत अखीर ॥ ५7] 
घग छज रे येहु लीघो सम्म मार, पास्पो रे २, 
दु'ख टातियो धठविह संघ में र ! 
मास संयारे १६ूँची गत मभ्छार, माश्यों रे २, 
बिन दाम्म्पो मगषति अंग में र ॥ ६ ॥ 
जननी पच्छुल सुस द्वायक् महावीर, पढली रे २, 
हिप्र मल्ती 2? दासो बसीर ! 
“पमनचंद” न राखो परसा री तीर, पाली रे २, 
सौमासो वरस क्ियो असी रे ॥ ७॥ 


१ मिक्षिया पाठास्तर 
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१४ 
मंडक श्रावक 


चजे- 
प्रीर बखाणयों हो श्रावक्र एहवो रे ॥ टेर ॥ 
नगरी तो राजगृही रा बाग में २, 
हार कांई समोसरया महावीर रे, 
मड॒यो तो श्रावक निर्मल गुण धणी र, 
हां रे कांई चाल्यो भगर्बत तीर रे ॥ बी० १॥। 
पिच में तो मिलिया वहु अन्य तीरथी रे, 
हांरे कांई ब्ोल्या इण पर बैणरे । 
पांच” अरूपी वीर वखाणिया रे, 
हांरे काई तू देखे निज लेण रो ॥ बी० २१ 
अछता तो वीर कदें भाखे नही र , 
हांरे कांई देख्या श्री बीतराग रे | 
विगर विलोकी आगम वारता रे, 
_... दॉंरे कई किम भाखे महासाग रे ॥ बी० ३ ॥| 
२- धमास्त्फाय, अधर्मास्तिकाय, भाक्शास्तिफाय  ज्ञीया 


लझिकाय और फानल । 


न 
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शब्द गघ न तीजो बायरो रे, 
हारे छाई स्वर्ग नरक नी बात । 
सुख दु स्व जीब फर्म दीसे नही रे, 
हारे धान भद्धयों तो ज्ागे मिथ्यात रो | मी० 9 ॥ 
उग़त न ठपणी भण बोस्या इपरा र, 
हारे कांई किप्ट क्ष्यों मिथ्यात रं | 
धर्म दियायो भायो इरख छू. रे, 
हांरे काँई मेट्या भी खगनाय रे ॥गी० ४॥ 
भस् दीटी दीठ कद्दीन जो दाखता रे, 
हारे स्वई होतो समफ्तित नाप रे 
भारू संघ में तो बस भवि पामियो रे, 
हार कांश भीख दी शाशस रे ॥ मीं० ६ ॥ 
एफ मव तो करने प्ुगत सिभावसीरे, 
हरे झ्लंई मास्यो वीर जिनद र ! 
पमत धोरासी पाज्ली पीठ में रे, 
होरे हाई एम कहे /रवनभंद” रे ॥ बी० ७ ॥ 


जज 
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१५ 
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दोहा-गुणवंत गुरु रा गुण कियां, समक्तित होय उद्योत । 
ज्ञाता में जिनवर कहथो, ले तीथंकर गोत ॥। १ ॥ 
(दवा शुण अनेक छे, कहो कुण सके जोड | 
पिण लबलेस इ॒हां कहूँ, पूरण मो मन कोड || २॥। 
चाल-ईडर आया आमली रे || 
ढाल-सहर सुभट पुर शोमतो रे, मरुधर देश विख्यात । 
अखेराज कुल मेसरी २, चेना नामे मात हो || १ | 
पूज्य श्री थे गिरवा ने गुणवन्त | टेर || 
चडी पुन्याई मातरी रं, जनम्यो पुत्र सुजात । 
करण मूहूत भल आवियोर , हुतासन री रात हो 
॥ पूज्य ० २॥। 
पिडित जन-ने तेडिया हो, लगन लियो तिण-वार 
मोटी गादी जोग छे २, पिद्या रा मढार हो 


रा हि | पज्य० ३ ॥ 
चालवे लीला करी( , सुन्दर चरण शरीर | 


हज पु दल 
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आधाफरमी मोल तला तज्या जी, निजर लगी एक मोद 
॥ घ० हे | 
गाप नगर पुर पारण बिचरियां नी, समता रदता मेल । 
मवियन इरख निरसे नमन ६ जी, मूरत मोइन पेल 
॥ घर्म ० ४ 0 
पचन सुधारस परसै पदन थी थी, छुसएी मगत्त माल । 
हृदय सरोबर थी गग शक्टी औ, जाणे सागर री परनास 
॥घ ४॥ 
रेत रुष्टान्ठ झुगत मंले पणी थी, बन सुदाणणा मीठ। 
निरश्र्तां नयय छठे घापे नहीं औ, सोग्ण अमिय पैईट 
॥ घ० ६ ॥ 
वाणी गइरी गरप्पप सारखी जी, मभिक मोर इरसाय ! 
मूस मिथ्याव मेदे मन मरम रो जी, शिव पंथ शुद्ध बवाय 
॥ घ० ७ ॥ 
शहर मेडत॑ कीद्ी शिनती जी, ध्यप रहया लोमास | 
वेले बेले मोडयो पारथों जी, भाद्दी इरस शुशापत 
॥ घ+# ८! 
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अललजी जलन 


जज >7 + अजित ऑलओ ऑऑृिना अखिल 





देश देश री आई बिनती जी, सहु रं दशन री चाय । 
केई ता आतने चरण भेटिया जी, घणा र॑ रही मन मांय_ 
॥ घ० ६ ॥ 
तपतञ व्याप्यो आण शरीर में जी, पिण दृढता अणपार | 
ऋातिवद आठम सुरगति लदी जी, च्यार पोहर संधार 
॥ घ० १० || 
मज्क आउखी पायो महाम्म॒नि जी, उत्तम पुरुष स्वभाव | 
पिण प्रश्न पूछण देखण तणो जी, रहयो घणा रे चाव 
॥ घ० ११॥ 
धत्रकेवली था भरत क्षेत्र में जी, मोटी पडी अन्तराय । 
कल्पवत्त कहो किम ठाहर जी, मरुधर देश रे मांय 
॥ घ० १२ ॥ 
पंडित भरण सुधारयो महाप्नईनि जी, कियो घणो उपकार । 
फुत्यावण री हाट समा हुआ जी, ज्ञान दान दातार 
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आपाक्र्मी मोल तख्या तज्या जी, निजर लागी एक मोच 
॥ घ० ३३ 
गाप नगर पुर पाठ्य विधरिया सी, समता रढता मे । 
भप्रिमन इरख॑ निरखे नयन प्न, जी, मूरत मोइन मेल 
॥ घम ० ४ ॥ 
बचने झुघारस परसै पदन थी जी, सुखी मगल माल | 
दृदय सरोदर थी गंग प्रक्टी जी, जार सागर री परनाल 
॥ मे ११ 
रेत रुष्टान्व जुगव मेले धरी थी, बचन सुदावद्षा मीठ | 
निरखर्दा नयथ कद धायै नहीं जी, लॉगख 'भमिय पैईठ 
॥ घन ६ ॥ 
पाणी गढ़री गरखर सारखी थी, मपिद मोर हरखाय ! 
मूल मिध्याव मेटे मन मरम रो जी, शिव पथ शुद्ध धवाय 
॥ घ० ७॥। 
शुइर मंड़ते करीघी विनती मी, भाप रइया चौसास । 
पल देसे मांडयो पारसों जी, भाझी इर्स हुलाम 


३ ॥3.., ७७ है 
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देश देश री आई विनती जी, सहु रं दशन री चाय । 
केई तो आइने चरण भेटिया जी, घणा र॑ रही मन मांय_ 
॥ घ० ६ ॥ 
तपतज व्याप्यो आण शरीर में जी, पिण इढठता अणपार | 
कातिबद आठम सुरगति लद्दी जी, च्यार पोहर संथार 
॥ ध० १०॥ 
मज्क श्राउखो पायो महाम्र॒नि जी, उत्तम पुरुष स्वभाव | 
पिण प्रश्न पूछण देखण तणो जी, रहयो घणा रे चाव 
पे ॥ ध० ११॥ 
_त्रफेबली था भरत क्षेत्र में जी, मोटी पडी अन्तराय । 
कल्पबुक्त कहो किम ठाहर जी, मरुधर देश रे मांय 
॥ ध० १२॥ 


पंडित मरण सुधारयों महाम्ननि जी, कियो घणो उपकार | 
कुत्यावण री हाट समा हुआ जी, ज्ञान दान दातार 
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॥ कछश ॥ 
दम पंडिस मइस, पाप संहन, दीठां होए भानन्ह ६ई। 
मुजस सागर, ह्ञान झागर, गिरपा गुरु गुमानघंद है ॥ 
शरीर मुन्दर, धरुद्धि निमेल, श्द्ध क्रीघ झाषार है | 
“प्तनघन्द” दिन रपण सिमर, पूज्य रो उपगार ई ॥ 





१६ 
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पिने भूल जमिनधर्म छे, मम पशासण छए । 

फस्त प्रगट दिन दिनकर, बोघ पीज भोांकूर ॥ ? ॥ 

तीसेझूर पद संपजे, गुरु गिरित्ा थुणबंत । 

धागम भय विघारतों, एह ध्वगत नो पंथ ॥ २ ॥ 

अश्व--हासी म)रा जनम मरया रा साथी० ॥| 
हांजी मोरा सध्युर जी उपगारी, भांरी कोड़ कोड गलिह्वारी 
मुरु बिना क्षान प्यान नहीं प्रगठे, मिटे से मोद दिख्वरी । 
सुमकिस माज्त समापण काजे, संतग्ुरती बोपारी 
॥ हमी० है ॥ 


श्री रव्नचन्द्र पद मुक्तावल्ती श्धध 
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मरुपरदेश में गांव सालरिया, अवतरिया अवतारी । 
ओस बंस सिवराज पिता तुम, सेवा दे महतारी 

॥ हांजी० २ ॥ 
तांघर जन्म लियो पट समते, सुभ वेला सु बारी । 
बाल लीला कीधी लघु बय में, मोहदसा मन धारी 

॥ हांजी० २ ॥ 
श्री मुख नैन नासिका सोहे, घूरत मोहनगारी । 
वर्ष चतुरदश दास दूरग रिख, होय रदे ससारी 

॥ हांजी० ४ |! 
गुरु बहु निरख परख गुर भेट्या, छुस लग भुरु गुणधारी । 
सुण उपदेश रहस्य धर बट में, निज आतम निस्तारी 

॥ हाजी ० ४ ॥ 
चुद्धू अतसुद्ध कला बहु फैली, भणिया अंग इग्यारी । 
मल छेद ने सप्त निखेपा, हुवा ज्ञान भंडारी 
ञ ॥ हाजी ६ ॥ 
सुस्वर कठ, विशाल बचनसु , करे राग उपचारी । 
आवक बर्ग सोहे झुख आगल, मान्‌' केसर क्‍्यारी 


॥ हांजी० ७ || 
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विषय ग्राम नगर पुर एटख, प्रतियोधद नरनारी | 
समफ्रित ज्ञाव ठघयोत दिवाउुग, अग कीरव विस्थारी 

॥ डांजीर ६ 
निरफी नैन मगिफि जन हरख, परले सुद्ध 'माभारी | 
/रतनयद ! उपदंश सुखी ने, जिया सीस गुठु परी 

॥ शडी० ६ / 


१७ ॥ 
दीटा-शिन पाता भनुस्तार थी, उज्ल निमक्ष बुद्ध | 
गुरु थुमान के ब्ान थी, क्रीघो सजम शुद्ध ॥ 
दाक- चास --माज रद माइण झावे ॥ 
भी पृज्य तखा गुण मारी, लित सुमरो नर नारी २ । 

० मो हरग रिपी सुख क्ारी ॥ नित ॥ भरी पू० टेर ॥ 
अस्थ अरु पात्र, भाहार मने थाने, निरदोपण झआाइरिया ! 
आगम भर्ध वर्णे भवुसारे, पु नरमस्त ठित्या रं 

[| भरी पूर आई । 
परिसा सरन सद्दपा बमुघा जिम, मेरु ज्यू ध्रपत झदोत्ते। 


इुड़ पट छछ्त दिद्ध निपारी, बपन सुघारत मोल रे 
॥ शी पू* २ ॥ 


नर 
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तप परभाव सुभावे अतसे, सत्युख कोई नहीं मंडे । 
स्याद्मद चरचा अनुसारे, पाखडी मत छुड़े रे 

॥ श्री एू० ३ ॥ 
बिचर ग्राम नगर पुर पाटण, ज्ञान ध्यान का दरिया । 
निरखी नेन भविक जिन बढ़े, ते भव सागर तिरिया रे 











॥ श्री पू० ४॥ 
सहर सुभटयुर श्रायक्र सहु मिल, हित छू करी अरदास । 
किरपा ऋर करुणा के सागर, आप रहूया चासास रे 
। ॥ श्री पूज्य ० ४॥ 
चास इकांतर किया निरंतर, छट्ठ आठम बले टाणे । 
निज पिंड चल खीणो अवलोके, आप रहया थिर थाणे र 

॥ श्री पू० ६ ॥ 
समत बयादी ने तणी चोमासी, सावण सुद ससि वारों । 
तिथ एकाइसी अष्ट पोहदर नो, क्रियो चोविहार सथारो र॑ 

॥ श्री पू० ७ ॥ 
सयाग बेराग किसो. नरनारी, काम तज्यो नर कामी | ,« 
फीरत फ्रेल रही सहु सुख थी, सरग बिराज्या स्वामी रे 

॥ श्री रृ० ८ ॥| 


श्र अर रस्तचन्द्र प्र मुबताइली 





भी मुख अचन सुखी निशर भगणे, आन धुघारस पीषो। 
अविबन वर्ग मिली भति इरपे, भोछव दघओो ढीपों रे 
॥ और पू० 8॥ 
गुरु गुस यूथ सके इस दुख थी, उच्धयता कृश पाये | 
मुगत मद शी सइक्त कण ने गुरु घरखों प्रिर नापैरे 
॥ श्री पू० १० ॥ 
वर्ष छिदंतर सब भावरदा, पामी रिख दुरगेस । 
रवनचद” कह गुरु ध्कपपा &, प्रगदयों ग्णन विस्ेस र 
॥ श्री एज्म० ११ ॥ 


चरित्र विमाय समाप्त 


पारोषेष्ट 
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कब्रियों की दृष्टि में चाचा श्री 
4 


है 
सेथे भी रतनमर इसिय संफ्ा भाठ लाल २ 
दरसंस फ्रीपा पूजरा भरुम क्रम जाय नाठ छालरे 
हु ॥ रतन? ? ॥ 

ग्तनमृनि महारे मन बसे, मोटो मस्त उपगार लालरे 
फाची संसार फ्लेश छू, मीठा बन 8ल्‍पार शालर 

॥ रहन० २ ॥ 
ट मतों पर्मू देसणा, गरबे कदर जम छाक्षो 
मद ठपरे पाखंद नो बल न रहे गय जम, लालरे 

॥ रतन" ॥ 
गायी रा टोला मष्ये, जम अहृव 4 सांट लात्तरे । 
शोम घतुर बिश्र संघ्र में, परम डेशना मांड लाज्षरे 

॥ रहन ० २ | 
बरसे भीयुख मेष तू, बचन मारा बारामास छाक्षरे 
फू मवियन भाषी, जरत मिभ्पा तज बास छात्र 

॥ रन ४ ॥ 


श्र) रत्तचन्द्र पद सुत्तावली श्र 
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कु तियाररनी दुकान में, पस्तु चढे सो तयार लालरे । 
तिम श्री पूजने भेदीया, पावे बंछित सार खालर 

॥ रतन० ६ ॥ 
महिमा देस प्रदेस में, फैली ठामों ठाम लालरे । 
अतिसे पूज तणा टमा, पाखंडी करत प्रणाप लालरे 

॥ रतन० ७॥ 
स्त्री सेठ सेनापति, सझुमद्दी उमराब खालर । 
ऋथ ब्राह्मण ने प्रजा, भेटे श्री पूज रा पांच लालरे ॥ 

॥ रतन० ८ ॥ 
केई बदत निदव केई, तो पिण समता भाव खालर । 
बसुधा जिम परिसा सहथा, एक झुगत रे चाव लालर ॥ 

॥ रतन ० ६ ॥ 
चौथा आश्रम उपनी, तन चर्णा में खेद लालर । 
तो पिण थाणे रहया नहीं, करण बिहार उसेद लालरे |) 
॥ रतन ० १० ॥| 

गांव नगर पुर विचरता, करता घरम उपदेश लालर । 
शहर जोधाणे पधारिया, दरख्या लोग विसेस लाल रे 


॥ रतन ० ११ ॥ 


ललित 


१६ भी रस्नचन्द्र पद्द सुक्तादल्ली 





सुर पादप सम पूछ री, सेवा छ्ी सुखझार शात्रे ! 


फदे “दमीर” रबनेस री, बल्तिद्वारी सोशर छात्रों 


। रन० ११ ॥ 
+पूम्य भी इमीरमल्नसी भा० 





२ 

राग क्रपप्रीरी--किण ढारीपिचकारी रे । 
रतनयुनि री धाशी २, माने लागे प्यारी ॥ टेर ॥ 
पूज्य रदन सम मरतच॑ग्र में, पिरत्ञा छ भगणगारी रे 


॥ मा० हैं ।) 
अंग उप्ग मूक्त उर घरिया, ये धान तणा मंडारी रे 

॥ भा* २॥ 
सीतक्ष चंदन प्र भ्रत्ति अषिका, मेटे मिस्यात फ्रशारी रे 

॥ मा० ३2 ॥| 
आए बृ दे फ़़े छुख भागस्, मानो कसर क्‍्यारों रे 

॥ मा० ४॥ 
चहुँ दिश मांद्दी कीरठ पमरी, ० प्रतिषोध नरनारी रे 

॥मा० ४ ॥ 
इरमीरसक्त! सदगुरु बाद्ी पर, पलक पत्तक पर शारी र 

॥ मा० ६ || 


+पूष्य क्री दृस्मीरसस्शजी स 
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र्‌ 
ढाल--उज्जैन गढ म्द्वाने ले चालो- 

रतनचंद पुनि दीपता, म्द्ारा सारे वंछित काज जी ॥रतन०। 
भवि सारे आतम काज जी ॥| रतन० टेर ॥ 
पूज्य गुमानचन्दुजी गुरु पाया, मिथ्या मत कियो दूर जी । 
जगत सुखा ने छाँड ने जी, भल हुआ सजम ने ब्र जी 

॥ रतन० १॥ 
स्वरमति परमति सब घट भीतर, प्प्त नयां चित्त घारजी | 
पाखंड सरतिकु खंडन करे है, घाले धर्म तंत सार जी | 

॥ रतन ० २॥ 
क्रोध, मान, माया, लोभ एतलो, दुति" पटकर्म बिडार जी। 
सप्तवीस गुण-घार शिरोमणो, मोटा मुनि अणगार जी 

॥ रन ० ३ ॥ 
नेत्र, अवण, नासा अतिसुन्दर, देह पुण्य की खान जी । 
देखत नयन, लोचन नहीं घावे, चन्द्‌ चक्रोर ज्यू' जाण जी 


॥ रतन ० ४ ॥ 
१--काति 





श्ज्प भरी रस्तचम्द्र प्‌ मुक्तादल्ली 

साधु सिरोमणि शोमे सुगुर, विम तारन विष पन्द्र थी | 

अत॒रसप म॑ दीपध स्वामी, निमधान में मेन भानन्द मी 
॥ रवन० ४ ॥ 

सपत्‌ भठारे वर्ष अस्सी में, नागौर शहर में भापनी। 

*दत्तताम” घरया रो धार्र, घुस छुछ साग पारे पायडी 
॥ रहन० ६॥ 

>ुनि भरी दंततरामओ मा* 





ए 
चाल-धजल््यारे सुगण सुनार येसर सोना की 

ढे्डी दिप दिप लव दितद, बदन सोहे मिम्द । 
सतमुर उपगारी प्‌, पूज्ञ रतन ध्वनि मैन | सह० १ ॥ 
पत्र गरजारत बथ भमोल, कौन सके गुण बांस 

॥ सत० २॥| 
म्रागम रो फ्रीघो परिद्रार, स्॒ निरदोपय भादार 

॥ म्० ३ | 
धार भत्ता ढीपा निरदोप, मिडर लगी ज्यारी मोष 

॥ सव० ४ !। 
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__.  __ौखऔखबध््जन+++++ा 


पंच महात्रत निरतिचार, सुधत गुपत सुख कार 


॥ सत० ४॥ 
चाल भली गज हस्ती जेम, थांरे मुक्त रमण सु प्रेम 
॥ सत्त० ६ ॥ 
निरखत नेन धापे नहीं कोय, रतन शरत सुख जोय 
॥ सत० ७॥ 
सत गुरुजी री मेंमा विसेख, म्द्ारी जीम छे एक 
॥ सत्त० ८॥ 
समगत जोत उद्योत प्रकास, म्हारे कियो मिथ्यात रो नाप्त 
॥ सत० ६ ॥ 
'ंगतूला' मगनां मान मोड, बन्ढे बेकर जोड़ 
॥ सत० ६ ॥ 
समत चोरासी नगोर सहर, आप राखो अविचल महर 
॥ सत० ११ ॥ 


-सतीजी श्री सगतुलाजी, सगनाजी 





८० श्री रस्नचद्रे पर मुक्तलली 





श्र 
डाक्त-भाज नेण भर गुरमुख मिरस्यों। 
घन दिदाड़ो ने धुमरी पड़ी, हैँ रतन म्वति रे पाय पड़ी | 
पूज्य रतनचदनी गुरु मेर॒या, मारे समगठ बोत उधोत करी 
॥ घन० १ ॥ 
पं मद्ाजत रूड़ा राखे, छुमत गुपतत घित सुपर घी । 
दोप ध्याक्षीस टात् सिरोमण, इम्रत बाशी प॑म मरी 
॥ घन ० २॥ 
सांवरी ध्ररत मोइनी मूरत, सनम बरा रोग सोग मरी । 
भष जीश ने सतगुरु धारै, मिरखत पादक दूर टरी 
॥ घन ३ ॥ 
मरस खेतर में पूज रतन सम, केश्पक मिरला साथ सरी । 
मुघ भ्रतिस्तुद्ध फा समस्थबण, मारो इर्यस दिबड़ो मेय ठरी 
॥ घन ० ४ ॥ 
सेब प्रताप पूम रो मारी, पा्ंड्री सव थरक इरी । 
देश प्रदेशों पतगुरु मैमा, सिख सोमै ज्यांगी मोत्यांरी लरी 
॥ घन० ४ ॥ 


श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावली श्पर 


जज त+++ जन जन बपरर अंक! , पनन्‍न कल: 


एक जीम सु गुण कुण गावे, दीधी एक मसंतोप जरी । 
'मंगतूला' मगना री यह बिनती, सतगुरु सरणे आन खरी 


॥ धन० ६ ॥। 
-सतीजी श्री संगतृूलाजी 





प्‌ 
तर्ज-होरी 

भूत्ता तोय नेक लाज नही आइरे ॥ ग्रसा० आंकडी ॥ 
दूद दुदालारा वाहण उदरा, ते आ कांई कुत्द कमाहरे 

॥ सूसा० १॥ 
भूसी कहे सुर्णों नी वालम, हैँ नहीं थारी लुगाई । 
तिरण तारण हे रतन प्रुनीसर, ज्यांरी ते एडी चाईरे 

॥ मूसा० २ ॥ 
भूसो तो हिवे उठ बोल्यो, सुण हे मूसी लुगाई । 
भाई वाई मेलियो छो सोकू', जब में जीभ लगाई 

॥ सूसा० ३॥ 
भाई बाई तो हण विधि बोल्या, सुण रे मूसा भाई 
अरजी फेर करां छां म्हे तो, पूज जी जेंपुर जाई रे 

॥ मूसा० ४ ॥ 
चोर हुवो तुरत नहीं मिरको, कोसाणा गांव रे मांई | 
सिंशनाथ जोबत हे तोकू, पकड पूछडी बाई रे ॥मू७ ४॥ 


श्प्र भरी रस्नचन्द्र पद सुक्वात्रक्ती 





दर 
शग- 
थम गति शरण तिदारो, शो रतन पनि धुम गति 
शरस्र विद्वारों ॥ देर ॥ 
मव्‌ सागर में उरम्म रहा हैँ, बरोइ पकर मोहि तारों ॥र० !॥| 
मैं अधि दीन दया निधि तुम दी, नयन उधार निद्ारो ॥२०२॥| 
संग्रुनाथ छ लेरां छेलो, यो बानू झेत तिद्वारों ॥ २० ३ ॥| 





छ 
शाग-सेइ्दीज 
फ्द फर हो मन मेरो, ऐसो ।॥ ठेर ॥ 
हट दे तट़े नेइ छूटब सो, सांघन प्रीच बसेरो 
॥ ऐसो० १॥ 
मात पिता परॉक्व ध्रुत्त मारी, घाल रहा है पेरो । 
संग्ुनाप फो झपनो कऋरछो, रपन मुनि पांरो थेरो 
॥ एंसी* २ 
पट 
शग-सेहददीय 
रहा मन, रठन पुुनी के पास ॥ टेर ॥ 
प्रा पक्षक की खबर अ नाहीं, निकस सायगा प्तांस 
॥रदोशता 


श्री रत्नचन्द्र पत्र मुक्तावल्ी श्द३ 


3.» 





भूठे मात पिता सत्र ऋूठे, झूठे महल आवास । 
संभुनाथ के साँचे सतगुरु, सांची हे जिन आस ॥ रहो २॥ 





६ 
गा राग-तेद्दीज 
सतगुरु कब आधे सुनरी | 
वाणी सुण्यां बिना रतन सुनी री, बुथा जनम ही जावे ॥१॥ 
दिन नहीं चेन, रेन नहीं निद्रा, भाजन मूल न भाषे । 
संशुनाथ के स्वामि देख्यां वितु, जिबडो अति दुःख पावे 
| सत० २॥ 





१० 
चाल-आजा रे घनश्याम 
बारी हो रतनेस पूल, ब्ण सुखकारी, 
मेटियों मिथ्यात भ्रम आपदा सारी ॥ टेर ॥ 
नेन वैन ओन सोने छग्त है प्यारी, 
कहा करू गुण थोरी, बुध है जी हमारी ॥ वारी० १॥ 
अग उपंग मूल छेद, ग्यान भदारी, 
नय निखेप भंग जाल, पूरे गुणधारी ॥ वारी० २ | 
सप्तवीस गुण अग्राघ, मैंमा भारी, 
पासण्ड कु दूर करण, आये अबतारी | बारी० ३ | 
पांच सुमत तीन गुप्त, सुध ब्रह्मचारी, 
रात दिवस ध्यान एक, प्रश्न छः तारी ॥ बारी० ७ || 


4 4 भी रस्‍नपत्द्र पद मुक्ठावची 


मर जज अट म क अ लो प लक अर अ तल कक न 
बम्पर पात्र झआाडार थानझ, निरदीपश धारी, 

गयात्तीम दोप टाल, ज्षेत ई झादारी ॥ बारी ४॥ 
सुमर बीमदोप शीत, सुपर भावारी 
मिस सुवरिनीत इमीर, चागन्यां (आधा) पारी ॥ पारी ६ ॥| 
दरस कु एफ इर्स मन, गाव नर नारी, 

मिंप्तनाप पतगुह री, जाऊ मत्तिद्ारी ॥ पारी ७॥ 





५ 
रतनएुनि है ण्‌ृ गणघारी, ज्णेरी तो क|ति भतिमारी 
॥ र॒न« देर ॥ 
भनेक रपि जेप्ठ के ऊगे, पूज्य $ परत नहीं पूगे 
॥ रवन० है |) 
मूरत ज्यारी माइनी कह्टिये, निद्ारत मैन छफ़ रहिये । 
दइसतपां दुप दूर सप घाई, ५ थी मतित ज्यों पाई 
॥ रहन० | 
देखे नहीं एसे पुनि मैना, भ्रमी सम हे ज्याँरा बैनां । 
बीदन 8 एसे पमझ्ावे, ससे सोई पार दोय सात 
॥ रवन ३१ ॥। 
फ्पारे ईं घिख सुसकारी, ज्यारी तो शुद्ध क्रदि मर्ती । 
भिद्युनाय घरन को येरो, राक्षो प्र मोय अब नेरो 
॥ रहन ४ ॥ 


पज्य श्री रतन चन्द जो म० 
के ५० चोमासे 


दोह्य- कुल चडजाती आ्वगी उपना श्री रतनेश ॥ 


उाल्- 


भव्य जीवां तारण तिस्ण, चावा देश विदेश ॥ १ ॥ 

संजप् चवदे वर्ण का, लीधघो जग छुस्त त्याग ॥| 

चौमासा चौपन किया, ते दाखू वर संग ॥ २॥ 

तर्ज-मोदी हो जग में मोहनी । 

साहपुरे बढोदरे, मीलाडे हो दोय तीन चोमास | 

कीधा देश भेवाड़ में, बुद्धि निर्मल हो पढिया गुरु पास | १॥ 
रतन मुनिवर मो्वा, निन मार्ग फो कीधो उद्योत ॥ 

प्या पुरुषों के प्रसाद से मैं पायी हो शुद्ध समकित ज्योत् || २ ॥ 
महामन्दिर बडलू रियां, रायपुर और जयपुर शुभ ठाम ॥ 

एक एक पाचो नगर में, चोमासे हो लीधो विसराम ॥| ३ ॥ 
चार चार अजमेर मेडते, किशनगढ में हो दो तीन पीपाड़ || 
देश नमिना श्ग्यार पाली किया, जोघाणे हो चौमासा बार ॥४॥ 
ए चौपन चातुर्मास में, मविजन ने हो तार्या समझाया || 

घुर पावन विचरिया घणा, वसु पावन हो कीधी मुनिराय ॥ ५ ॥ 
रूनि मडल नागौर में, चीमासों हो चौपनमों किचो॥ 

रीया पीपाड पधारिया, तन चेष्टा दो वडा शिष्य लखि ज्ञीण |६। 
गद जोधाणे नुपति तपे, हिन्दवाणी हो सूरब तप नेज ॥| 


( *८३ ) 


देश रिवाण प्रमानिशो मानिशे हो मुभ्े तियमेश ॥ ४ ॥ 

मुन आगम सहगुर दणी मन दर्ष्यो हव| करिगे दीदार ॥ 

अर्ज ढरी दरघार में मै बापू है रीमां पौपाड़ ॥ ८५॥ 

रु कारण नृप पूछितों कर जो हो बे दौयास )। 

मुनि रतनेश पभारिया बढ़ा पएणिदरद ई। ठिनोँ मठ्ता शाय (६ ॥ 
अल अस्न पारी मोट वपस्‍्पी लिर्शोमी शे उउम युझ् पाव॥ 
अर्म यावाय माइय आफ दशान से दोरे होड कस्पाय ( १ ॥ 
भर्मार्थ पश् बाझके मतत जाती दी फच्यों! सूपात ॥ 

सयकर हत्कदा नितषाँ गुर बम्दे ई। निज मगन निशार ॥ ११ ॥ 
बे रिभ्य से अर्चा करी गुर आगल हो गिनवे शिपमेश ॥ 
पल्प बोषाये पयारिए, जिजरया को दो झग्तर नहीं शेश। १२॥ ' 
भर सुपर कहे बाणी जासी हुन उमस्शा हो मन इपँ अपार ॥। 
गुरु बन्‍दी पर श्राविया शारे से हो म॒ति कौपो पिद्वार ॥ ११ ॥ 
चैज कृष्ण पद् श्रष्म्मी ओजाणे है दायश रतनेशा ॥। 

मिनय अत्द कटे धम्य पूम्यशों ज्जा मुनियों हो बेजो उपरेंश। १४। 
फ्पेप्ठ झुक्ण एकादशी पूस्य डियरो उपभास 

हन में ्यापौ पा थे दाइस्वर कौ ब्राव | १ ॥[ 

बड़ा शिष्प नाम इसौर थौ तेरे रात विचार ([ 

हारी द्ानथन विगो शरणा बार हुनाग ॥ २ (। 





